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९ (१) चारुदत्तचसि भापा । 
1 


‡ अभिनंदन सेषौ जगदीरा । जोरिहाथ चरनन धरि शीर ॥ 

‡ सुमतिसुमतिमतिकरणमरत छमततुद्धिनारनश्चमसत ॥५॥ ‡ 
& पदमप्रभ वंद जगसार । रँ ङ्ञान पाड रिवदार ॥ ‹ 
< श्रीुपाश पूजो मनाय । हरितवरण शोभे भिनकाय ॥९॥ ई 
ई वद्रमम वंद परि ध्यान । करम काटि पहुवे निखान ॥ ‡ 
ई पुष्पदेत परमेश्वर देव । सुर नर सेव करं खग एव ॥१०॥ 

१ नमेों नाथ शीतङ जिनराय । पपहरण भव भव सुखदाय ॥ ‡ 
£ श्रीभरर्यांस नमो करजोरि । वरीमुक्तिं सव परिगदछोरि॥१९॥ 

‡ वंद बाघुपूज्य भगवान । च॑पापुरि पहुषे रिवथान ॥ ‡ 
‡ नमौ नमो जिनषिमङ जिनेरा। दरौ सवरि संसारकठेर ॥१२॥ ‡ 
. १ अर्नेतनाथ दौ भिनराज । विध॒नहरण सारन रिका ॥ ‡ 
ई धरमनाय सेव मनलाय । बाद धम अपुम क्षयजाय ॥१३॥ ई 
‡ जय जय खामी शांति जिनंद । नामठेत भाज दसद ॥ ‡ 
‡ डंथुनाथ सेवं अरटंत । कनक बरनतन अति सोम॑त॥१ ‡ 
‡ अरनिनवरकी सेवा करो । मरनवचकाय चित्ते धरो ॥ ‡ 
‡ नमो देव श्री मिजिनंद ।युमरत होय सिद्ध आनंद ॥१५॥ ‡. 
१ युनिसुत्रत बदँ जिनराय । वंदत.ाप द्रि सव्र जाय ॥ ‡ 
‡ नमिजिनवर बंदौँ विस्यात। खामी करो करमको धात॥१६॥ ‡ 
९ बंदों नेमिनाथ गिरिनारि । बरीमुकति, तजि राज्चटनारि ॥ ‡ 
& पाशैनाथजिन भरिभुबनचद। सुमिरत करैः पापके ृद॥१७॥ 

ई महावीर वेदों जगसार । धर्म॑तनौ रास्यो भ्यौहार ॥ 
‡ अंतिम जिनवर जग आधार ! पंचनाम जके षुखकार।\१८॥ ‡ ` 
‡ तिनरहीने उपदेश्यो धर्मं । अबो व्यापि रद्यो जगपमं ॥ ‡ 
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१ पिद्वारथ ंडलपुरपती । भियकारिनि ना धर सती ॥१९॥ { 
‡ ताके उद्रथकी जिनराज । उपे तारन तरन जिहान ॥ ‡ 
ई बरपने जिन दीश धरी। कीरति जिनकीजगमिस्तरी॥२०॥ 


दाहा) 
` पंचव नाम जिनके करे, जग तारण सुखकार्‌ । 
सो सुनिये मनलायके, भग्य जीव-चितपार ॥२९॥ 


सारता 
प्रथम नाम है वीर, पदमाम जिन राज दै। 
सन्मति अरु अतिवीर, मष्टावीर पंचम कृद्यो ॥२२॥ 


घौ पाह । 
पंच नाम जिनके पुखकार । जपे जीव परे रिषदार ॥ 
६ चारिबीस बैदौ जिनराय । पिहरमान द सुखदार्यर॥ 
‡ जय जय सीमेधर भगवान । सुमिरत होय पापकी हान्‌॥ 
‡ अतम अजितवीयं जगदीश । देकर जोरि नमो धरशीश२९॥ ‡ 
६ कारु चतुथं सदा जरह रहै । भषिजन मोक्ष सदारी दै ॥ 
‡ बीस तीथकर जपि गुणमाढ। प्रणमत होय दूर भरमजाट२५॥ ‡ 
‡ दीप्र अदाहे सुनि मए 1 निर्भय अभय अगोचर ठए ॥ - 
‡ तिनके चरण नमो करजोरि। जातें कटे सफट भमडोरि९६॥ १ 
१ पुनि पंच परम परमेष्टिदेव । मनवचक्रमकरि नित करो सेव ॥ ‡ 
{ जयनमो देव अररैत इश तथ यण अनंत प्रगटे सुदीश॥२७॥ ‡ 
‡ जय नमे सिदधवर देवनाथ । जय अरुखरूप त्रिभुवन सनाथ॥ ‡ 
‡ जयजंयआचारजयुणगदीर । पूजतसुरनरखगसुनिशरीर९८॥ ‡ 
‡ जय नमे प्रम उवञ्चाय देव । तयु उदित युण जगे सुएव॥ 
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९ (४) चारदत्तचारत्र भाषा । 


1 








४९ 


१ जयसाधुनमौ करजोरिवीर। अम्डतसम वचनमहागरीर्‌२९॥ ‡ 
‡ तिनको वेदो कर जोरि मोरि । काटे भभव भमजार डोरि। ; 
‡ अरं प्रणम गणधर युणगहीर। चोदहपै प्रेषन धीर वीर।३ ‡ 

गुरदेव शाख वंदो महान । मति रुहो मतिकी हाय हान ॥ ¦ 
‡ गुदोनिजमनयागिमान। उपजेुधितिनतेबहुनिधान१॥ 


दादा। 
जिनमुखभम्बुजते कटी, िभुभनमे विख्यात । 
द्वादशचंग मापन कही, नमौँ शारदा मात ॥ ३२॥ 
चोपाई | 
विमख्वरण वेदनम कही । खादबाद गुण छुच्छन रदी ॥ 
‡ जासुपसाद विमलमति रु । यणकी सानियुधीसय क ‡ 
प्रदर्शन युखमंडन सार । गरे संकरी पुक्ताहार ॥ ‡ 
१ कानन कुंडल मणिमय सार। युक्ता माणिक साग सम्दार ३९ ‡ 
१ पग नेवर बज पजनी । सगे माणिक दीरा कनी ॥ 
पिरे उज्वल परण युचीर । कनककांतिसम दिपे शरीर ३५॥ ‡ 
१ लिये बीन कर चटी मरार । मारति शारद णह विशार ॥ ई 
‡ मूरख युमिरे पंडित होय । पापपंकको डरे धोय ॥ ३६॥ ‹. 
‡ बार बार प्रणमूं धरि भाउ! शारद मोपर करौ सदार ॥ ‡ 
ग हीनबुद्धि मेरी अतिमंद । करिनो चहो चोपै्वंद ॥ २७ ॥ ‡ 
‡ चादत्त रष्ठीकी कृथा । सुनत भजे पातकं सरबथा ॥ ‡ 
ई मूरख ह अति अपद अजानोरुषुदीरष जाने नहि वान ३५ ई 
ध भारति मोपर कर उपगार । उपजे बुद्धि होय विसार ॥ ‡ 
‡ वम प्रसाद कर ठेखनि गहं । सेठकथा बिधरेती करौ ॥२९ ‡ 
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कुडाश्या 
माय शारदा सुमति दे, कों चरित्र बनाय ॥ 
हीनबुद्धि निज ध्याव दही, कपा करो बिहसाय ॥ 
कृपा करो मिहसाय माय तुम सन सुख करनी ॥ 
दी शुद्धि गणेशं शेश खग मुखते रणी ॥ 
हाथ जोरि करि कों माग्यतै हमने पार ॥ 
द्धि हमारी हीन सुमति दे शारद माह ॥ ४०॥ 


सोरहा । 
विद्या अर्‌ भडार, जो मागि सो पाड्य । 
क्रिमि आयो संसार, जापे बरु तेरो नरी ॥ ९१॥ 


दो्टा। 
जोरि पाणि तुम चरनको, नमत सु गारं बार । 
फरो सुमति जनम, होय कथन विसार ॥ ४२॥ 
देवराश्च गुरु ब॑ंदना, करि मनम युसखपाय । 
चारुदत्त चारित्र इह, कहौं सुनो भवि भाय ॥ ४२ ॥ 
आगे आचारज भये, सोमकीतिं गुणरारि । 
तिन यह कीनो चरितवरं, खयं शक्ति परकासि ॥४॥ 


चपाह्‌। 
ज्यों उन रच्यो चरित सुखदाय । गुरुबुधि नाना भेद ताय्‌ ॥ 
त्यौ उनकी सरबर र्हि रोय । बेतो ज्ञानवान्‌ बह छोय ५५१ 
पर दं तुच्छ बुदधिधरिचित्त । निजबुधि माफक रच बरित्त॥ ‡ 
‡ जेस जर गंगाको ठेय । फेरि धार गगाफो देय ॥४६॥ ई 
‡ मे पुरूष जे जगे कोय । तिन सरषरि तुर बात न दोय ॥ 


‡ 
‡ १ गणधर! २अष्। ४९ 
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+ 
(६) चारुदत्तचरित्र भापा। 


7 ^ 4 

बे आचारज यणदान। रनौ भलपम चरित धखान॥५७॥१ 
पुमि निजघुधिके अनुसार । रचि चारदत्त यण सार॥ ‡ 
मे संक्षेप चरित अव हो । पूरवरवित अरुक्रमं लटो ॥४८॥ ‡ 
भन्यजीष सुनिये मनठाय । महापुण्य फएलदाष्क भाय ॥ ‡ 
पुनत चरित पुर शिव पुख्शोयःमहिमा भोर तपरे कोय॥४९॥ ‡ 


सारठा । 
रक्‌ य पुरपुर नरपुर्‌ नागपुर । 
तिन है शिरदार, मध्यलोकं महिमा भतुर्‌ ॥५०॥ 


अदिह्ठु 1 
दीप अदा जायुमक्ञार पिराजदीं । 

उपल जरं युभय युकतिके काजी ॥. 
तिनके मध्य ज॒ द्वीप होय रिरदार है, 

जंबू दीप जु सोय कषे सार दै ॥५४॥ 


चप 

अरसस्यात दीपनमें जान । अंबृूदीप मध्य परषान ॥ 
ज्यों चक्री रेपगणमे आय । तयो हृद दीपनमे सोमाय॥५२॥। 

उंबुदीप जाने स कोय । सथ ॒दीपनमें उत्तम सोय ॥ ‡ 

तके मध्य सदशेन मेर । ताहि रद्यो खवणोदधि पे२॥५२॥ ‡ 
सोभे जोजन खख प्रमान । जोजन सहसदश्च मोदो जान ॥ ‡ 
पोडश जिनपरं बने अवास। सोमत चारों वन वर्पस ॥५०॥ { 
भद्रशार नेदन सुभ जान । अर सौमान पाड बसरान ॥ ‡ 
तिन महिमा अगम्‌ अपार। कबरग मापें सव पिसता२।५५॥{ 


दाहा । 


पूरवे परशिम मेरुकी, त्र विदेह बखान । 
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चारुदत्तचरिर भाषा । (७) ई 

, पत्र एेरवृतं क्यो, दक्षिण भरत प्रमान ॥५६॥ : 
पद्ठड़ी छद । ई 

¢ 


भरतक्षेत्र ्ष्रनप्रधान । ता मधि पटखंड षिराजमान ॥ ‡ 

आरज इक पच परेच्छ जान।मासेश्रीजिमवर गुणनिधान्‌॥ ‡ 
जिनवर चौबीस जर्हा यु होय । चक्री हरि श्यारदिक जुकोय॥ ‡ 
अरुभारजवरजुदोयजीवातयुभारजनामकरसदीव ॥५८॥ ई 
सो आरजखंड सहाप्रधान । तामध्य देश नाना महान ॥ { 
जर्हसुनिवरकरतविहारनिर। उपदेरादेतभविजनघुचित॥५९॥ 


दहा । 
एरग सुकति जति रै, मन्यजीव सुखकार । 
पूजनीक तरदकी मदी, सबदेशन रिरदार ॥६०॥ 


पपौ 

‡ तामधि देश मग शिरमोर। जहां घने बहु अदयुत टर ॥ 
ई वापी कप बने बहु याग । करं कोकिला पचम राग ॥६१॥ ‡ 
‡ तार तोयभरमसो भरे । कमर इसुमसों सोभित खरे ॥ ‡ 
‡ घने उपवनं सर सोभा धनी) चृच्छजाति सो जाय न गनी॥ 

‡ फरु अर एर रगे बहु भाय । पंीजनकी भूख परय॥ ई 
‡ उपमा कहत न अवे पार । बा कथा हेय विसार ।९२) ‡ 
‡ धस्तु मनोहर दीस भली । अरु सेवक मन उपञे ररी ॥ ¦ 
‡ नगर बहि राजग्रहि थान । सोभ जसे सुरग बिमान ॥६९॥ ‡ 
‡ गद मद खाई कोट उतंग । तारन वारोदिशि सुम रग॥ ‡ 
‡ शानिवरनाथ धरर र ध्यान । कंचनत्रण जिन एक समान ॥ ई 
‡ छद्धिदंत जोगीश्वर धीर । परिगदलयागि वसे बन वीर ॥ ‡ 
करं धोर्‌ तप मनवचकाय । सर्द परीषह बाहस भाय ॥६९९॥ ‡ 
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न 10 
{ केवह पाय युकति सो जाय । फेरि न आवागमन केराय ॥ ‡ 
‡ नगर मध्य सोभत जिनथान । फेचनकटदरा धरे असमान्‌९७॥ 
£ चमर छतर सिंहासन सार । सोभित तोरण बंदनबार ॥ ‡ 
‡ जिनवरषिव धेर तिनमारि। पूजत श्रावकजन हुरपार्हि९। ‡ 
२ र षर विप्रति होय। खये द्रग्य सवे भवि छोय ॥ ‡ 
उवे मंदिर पोरि पगार । सात भूमि उपर पिस्तार॥ ६९॥ ‡ 
‡ भर का महिमा बहु क । देव जहांपर उतपति चरै ॥ ; 
६ पुरी महिमा है बह घनी। सो मोपर सब जायन मनी ७० ‡ 
१ राज करे श्रेनिक रेप जहां । पुखकरि राजत है सुमतहां ॥ 
‡ परे परजा न्याय समान । सबको मनवांडित सुखदान॥७१॥ ‡ 
{ धमे सुभावी श्रत आचार ! गीतिशाघ्को जाननहार ॥ ‡ 
‡ कखवृक्ष सम दाता जान। भोगी जानो ई समान ॥ ७२॥ 


सूरज सम परताप जस, रूप जिस्यो वर काम । 
यद्धि जिसी.शारद सुता, कांति जिसी ररिधोम ॥७३॥ 
पररमनी परदरम्यको, जाके याग सदीव । 
इयादिक गुण जापिषै, कटि नहि सकं अतीष ॥७४॥ 
पुमिपार पसो पति, राजं करे सुखकारि । ` 
सती चेरना- तायुधर, रानी दहै परयनारि ॥ ७५॥ 


सवै का संयुक्त स्पगुण सोहनी । । 
चुद्रमुखी सग नयनि सबन मन मोहनी ॥ 

सोभत चालिमरार बचनपिक चातुरी । 
लक्षण सिवुसमान शील्युण गातुरी ॥७६॥ 
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चारुदत्तेचरतर भाषा । (९) ९ 


शौ पाष) 

कमदेषके ज्यौ रतिनारि । स्यौ शके रोहिनि रिरदार॥ ‡ . 
ज्यौ हरि हानी कदी । वयौ गृपधर ज॒ वेना सदी ॥७७॥३ 
रीरव॑ती अरु ुणकी सानि पतिकौं प्यारी अधिक पु जानि॥ई 
धमेध्यानमे रासे चित्त । जिनयात्रादि उखाह परवित्त ॥७८॥ ‡ 
नितप्रति चारों दान कराय । तासौ खै धरगपद जाय ॥ { 
ताके गुणको मरणन करं । षद कथन कट अत न रदौ ॥७९। 

गरीमाहिं षसँ बहु रोय । दीन्‌ दुखी दीखे नहिं कोय ॥ ‡ 

ताके राजं करे सष भोग ! पनफएूठ रस नाना जोग॥८०॥ ई 

कर प्रजा निज सुस रहै । काही भय नाद ठै । 
निरभय स्थं सुखीजन सदा । रृपभा्गा माने सव॑दा ॥८९॥ ‡ 

कृ दिना निजसमामश्चार । षैठे रपति जोरि दरबार ॥ { 
पिहांसन रेरे विहाय । उपर दवा छत्र तनाय ॥८२॥ ‡ 


हि । 
राजमेत्र सव करते जरह, सोभित श्रेणिकराय । 
बनपाङकं आयो तवे, रिरनायो बहु भाय ॥८३॥ 


सारा । 
पटकतुके ९ पठ, अवर हरी इत्यादि बह । - 


धरेरायके कल, हाथ जोरि छम्यो कहन ॥८४॥ 
चीपा्‌। 


- १ है राजनके रिर राजान । विपुखाषर प्रत सुभेथान ॥ ‡ 
‡ आयो समवरारण भगर्वत । बडमान खामी अरहंत ॥८५ ; 
‡ दरौन करत पाप समजाय । अमरोफ तिहं र्योभाय ॥ 
२ ह्र चदर सग सेवत शेश । तिनको नमत बहुत अमरेश ॥८६॥ 
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# 
) चाखदत्तचरितर भाषा । 


क 
ई जिमधुति करत देव बहूमाय । खदगासन सव सोमित राय ॥ई 
६ तिनकी महिमा फटी न जायोअतिरय ओर सुनो होराय<७॥ 
‡ षऋतुरे फएठएूर अपार । सब एूरे नाना प्रकार ॥ ‡ 
ताह तमाठ भरे सब तोय। सोभा देखत बहूुख होय ॥८५॥ 


सोरठा। 
ग रिष इकथान, बैठे बहू ॒सने्सौं । 
मंजारी अरु खान, मूषकादि बहु जीव तहं ॥ ८९ ॥ 


नेह सवनम परस्पर, वैरभाव तिं कोय । 
आर्वेद बह रा सकर, निज निज कोडा सोय ॥९०॥ 


गाता एन्द्‌ । 
होत कौतूहरं यु बहुविध वजत दुंदभि जार दहै । 
तेह अमर सेचर नटत गंभव करत भक्ति ज घोर है। 
जह्‌ तीनरोकं विभूति राजते षंदने सष आवहीं । 
महिमा बडाई कहत जिनकी पार को नर पावहीं ॥९\॥ 


चाल छद्‌ 1 
{ एसी सुनि प्रेणिकराहं । आनंदो अंग न माई ॥ 
१ तब ता पस्लाष जु कीनो । तसु दान ततक्षण दीनो॥९२॥ 
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‡ पुर आनद भेरि दिवा ! चस्य पूजन वनरं ॥९४॥ 
‡ राजा निज सेना साजी ।-जिन पूजन्‌ मन भहलादी॥ 
{ पट्बेधं चेरना रानी \ परिवार सहित अगवानी ॥९५॥ 
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परमा छीनी सब साथ । पूजन चाठे जिननाथ ॥ 
सव द्र्य सम्डार ज रीनी । भिनपूजन जोग भटीनी ॥९६॥ 
१ । 


यण बरनत सव पडबे तहां । समवारण जिनवरको जां ॥ 
निजबाहनते उतरे समे । मानखम देसियो जगे ॥ ९७ ॥ 
बारह कोठा सोभित खरे । कनक भ तिन उपर प्रे ॥ 
‡ धनपति भाय आप निमैयो। चये जहा तरां सो ठयो॥९८॥ 
& मणि माणिकमय सवित अपार । तीनकोट सोभित दरबार 
{ जाकी सोभा ्रनि ज कहौ । बादेकथा अत नदि रह ॥५९॥ ‡ 
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वोह । 

जय जय जय सब फरतनर, कीनो तहां प्रवेश । 

बहु आनद मनम ठयो, छमि अविरोक नरेख ॥१९०॥ 
सोरठा 


भ्रीजिनं अतिशय वंत, ज्ञान उपायो जगतमं । 

प्राता वसु भत, सोमित मिनसमवोशरण ॥१०१॥ 

सिहषीठ सोभेत, मणिमय कंचन जडितसो । 

अतरीक्ष अरत, रोमि भिनमूरति पुमग ५९०२ 
भ | 


चौसटि चमर दुरंत घु भामंडर महा । 

तनकी करति निदारि कोटि रवि कि रहा ॥ 
सर्वं शोकं अपहारि अशोक निहारिये। 

करपवृक्च के एल श्ट भपारिये ॥ १०३॥ 

साडेवारह कोटि जाति षाजे वजे । 

तिनके सोर अपार दत लगमे गज ॥ 


५५५५५९०९१९९००००९०१९१०११० ०१५००९१ ०००९९ ९११११९५९ 


¢> $¢ $+ +$ $ $+ $¢ ¢$ ¢$ ०९ ¢ ¢^ ^+ ¢ ¢$ 
0 5... 


-¢ 


+4#%4५९$९१$<५५५५९९ ५५९4९ ८९५०५९५५९ ५९५5 << ५९५५८५५ 
(१२) चरस्दित्तषारतर भाषा । 


सब संदेह निवारि ज भाष देवकी । 
बानी सिरे प्रिकारं जिनेश्वर देवकी ॥ ०९ ॥ 


दोह्य! 
विज निज कोडा जीव सव, वैठे आनंद र ! .. 
माषा उरे देवकी, समञ्च सवजिय अग ॥ १०५॥ 
सारा । 
दई मदकषिण तीन्‌, मूपभोक करजोरिके । 
बहु आनंदम भीमि, रप अस्तुति छाग्यो करन ॥१०६। 


पद्ध़ी छद । 
‡ जथ जरामरणभो हरण देव । जय सुक्तिवेधू परमेश एव्‌ ॥ 
 जय्रचतस्योति जु जगपरचंड । जययुणभनंत छ्यारीसमंड॥ 
{ अतिशय चौतीस पिराजमान ! जय केवरु्तान्‌ प्रकारभान॥ £ 
‡ जयदोषअटारह रहितएव । जयमानरदित अरहतदेय॥१०८॥ ‡ 
¢ 
‡ जयसहनपरीसंह बीसदोय। जयनिराभरण मररहित सोय ॥ ‡ . 
¦ जयमवनाशनदुखकरमतरास । भययुकतियुःतकरङ्नानभास ॥ 
जथ मोहमह मठं हैत वंशकंरन कोम विरा ड़ वीस ॥ ई 
‡ जयं धृरमधुरंषर जगतराय। सुरभसुर शेष परपाय ॥११०॥१ 
१ जय तीनलोकशोभाधरत। ताङबिसिकोरिदुरषिषठिपंत ॥ ‡ 
‡ शृपभस्तुत्रिकरतनदींअपायाकरजोरिसीरनिजनायनाय्‌ १११६ 


अदि 
गोतमं गणधर खमि मदा युणभगरे ! `. 
तिनि गमो करजोरि शपत्तिपग. छाग्रे ॥ , 
भर भुमिनके वृद तिनदिं अवलोक ।, ` 
नमस्कार करजोरि क्रियो शप धोकिके ॥११२ 
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¢ 
॥५। 
ई # चोपा) 

ई दिन्यध्वानि जिनवरकी भई । गणधर प्रसि ततक्षण लर ॥ ‡ 
‡ मनप देव खग पञ सवकोय । जंग्तवानी पीव सोय ॥११२॥ 
‡ उत्तम छमाआदि दशर्जग । ते गणधर भाषे सरवंग ॥ 
९ चारित तेरदविष यतिध। गणधर कहो सवै बरतममं ॥११४॥ { ' 
ई गृहवासी श्रावक आचार । गोतम कमो सबै बरार ॥ ‡ 
‡ सुने कचन तिन ज नरिद । मनमे रयो परमानंद ॥११५॥ 
‡ तव श्रेणिकृ निजशीरनमाय । बोटे मनबचकर पिदहसाय ॥ 
‡ दे! खामीगोतमनिनहरा। वेदयारतफलकदिनगदीरा॥११९॥ 
‡ गणिकाम्यस॒न गहय किनिचाहि। कहाभयोफ निश्चताहि॥ ‡ 
ई किदप्रकार वेशयाधर गयो । कियकार ताको दुखभयो १९७॥ ‡ 
सो किये जगतारण देव । तव गणधर बे खयमेव ॥ ‡ 
 चारुदत्त क सेट्कुमार । तिन सेयो गणिका दरबार ॥१९८॥ ‡ 
‡ ताको कों समे षिरत॑त । युन भूपति तू मनधर संत ॥ 

{ वेर्याव्यसन एठभयोनिदान। सुनिये राजनदेकान ११९॥ 
{ जम्बुदरीप दीपन शिरदार । जोजन जाघ विसार ॥ 
£ चहफरि त सागर रै । अति अथाह कोऽ पारन रै १२०॥ 
१ भरतकषत्र तामधि सुसकार । सवक्षतरनमे दै रिरदार ॥ 
तामि आरजसंड प्रधान । ताकी महिमा कदी महान १२१॥ 
६ कारुचतुथं होय शुभ जवे । पुरुष सखाका उपे तवे ॥ 
‡ तामधिदेराभनेकदिप॑त । कदतसुनतमिनकोनदिभत १२२॥ 
3 गदेरा देदान शिरमौर । सोभा कहत वनँ नहि ओर॥ 
‡ चैपाएरि नगरी तरद बसै। यरगपरी सम्‌ शोमा उे॥१२२॥ 
‡ गढ मद खाई कोट उतंग । दरवाजे सोहे नवरंग ॥ 
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२ (१४) चारदत्तचरितर भाषा। 


{ बन उपवन सरसी बहुबाग । देखत मनबादे अनुराग ।१२०॥ ¦ 
‡ ब्रन कटा तहांकी रीति । बहुत शणीसों रासे प्रीति ॥ { 
सवै ठोग सेव जिनधमं। पूजा दान कर तनिभ् ॥१२५) ‡ 
‡ धन कन पूरण शोभित सोय । दीन इखी दीषे नरह कोय ॥ 
{६ घर धर आनंद मंगर फेर । मोग विलास युक्ख विस्तर ॥५२९॥ 
१ धर घर सब वेदध्वति करं । शास्च पुराण कंठ उच ॥ 
सामुद्रिक म्याकरण अपार सबके अथं करं निधौर ॥१७॥ 
‡ कूं विविध विद्याधर करं । कटं संगीत का उषरं ॥ 
१ कहूं युनीजन गर्विगीत । कं तमासे अदभुत रीतं ॥१२५॥ 
१ शोभ सोभावंत बजार ! महिमा बहुत न आवै पार ॥ 
{ कहं हीरा सक्ता मणि धरे । कटं गहने रतननसों जरे।१२९॥ 
९६ कहु मधुर सवास । ठगत हृदय जन अधिकहलास॥ ‡ 
शोभित जर्हधाम । तोरनपोरि बेधभभिराम१३० ‡ 
उल्वल अति शोभित सतस्ने । मानो खगेपुरी तै के॥ 
£ चित्रछ्वि सोभितदँ दार। षर धरदोत उगहअपार ॥१२१॥ 
कहं जिनेश्वरभवन उतंग । उज्व्‌ परन दिप सर्बग ॥ 
१ कंचनकलठ्च धरे असमान । एदराती तह धना महान १३ 


रतनमई प्रतिमा सुभग, रा तिनमधि सोय । 

मानो शक्रविमान यह, रच्यो रिधाता कोय ॥१३३॥ 
जन्मे रत से, दिनप्रति दान कराय + 
जिनपूजा उत्साह बह, सरत भन्‌ निजभाय ॥१३४॥ 


१ तालतमाट बने चहंपास \ निर्मर जक कमिनी षिकार॥ 


१ काण्तन 
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चारद्त्चसत्र भाषा । (१५) ई 


पावसकऋतु बरषे जभार प्रे पे लाखदशा बार॥ १९५ ¦ 
मोगभूमिके ख द जहा । पनि छतीस भसे श्म तहां ॥ ‡ 
शोभाकहत न आवि पार। बदेकथा होय विस्तार ॥ १२६॥ 
राजकरे अवनीपति राय । नाम विमरबाहन सुखदाय ॥ ई 
नीतिनिएुण नर राजद करे । बेरी कोह न धीरज प्रे॥१३७॥ १ 
ताके राज केर सबभोग । पान एकं भादिकं संयोग ॥ 
ताबिभूति बरनीनदि जाय दरबरकरि रोभितअधिकाय्‌॥ 


भ 
महा युणनकी धामं जासुषर काभिनी । 
` मिमरमती पटनारि सबन मन भामिनी । 
रूपका संयुक्त दन शरि रोहिनी ॥ 
कनककति एमगात्‌ द मृगलोचनी ॥१२९॥ 


पिमरमती दूपे षर तिया । जसे रामच॑दर घ्र सिया ॥ 

जेसे शंकर गोरी नेद । तैसे चृपके रानी गेह्‌ ॥ १४० ॥ 

ता सम शूप न दूजी बाम । निजपति मेम भदावि काम ॥ 
सीरादिकयुणजामेंसार । करदिकेशिषखनिजमरतार १४१ 
पचपुतर ताके ध्र भये । तिनके नाम्‌ सुजन इम द्ये ॥ 

६ प्रथम नेद हरिसिंह मार । गोगुख दूजो जान इमार ॥१४९ 
{ कहो बराक सीजो बा । बोधो प्रतप जानोसर ॥ 
ई पंचम नाम कयो महमूत। या पिष सथके नाम संजूत॥१४२। 
‡ भप लते पमौ निजनद । मात पिता बहू पाय अनद्‌ ॥ 
‡ वियाभ्यास करये तवै। र शास छत्रिय विष सै ॥१४४॥ 
‡ निनङे गणको बणैन कहँ । वदै क्था सेद बहु रहं ॥ 
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९ (१६) चीरुदर्चचरित्र भाष । 


सी विध राजे भूपाल । घुखमे जातं न जान्यो काड।९४५॥ 
ता एर मध्य बरणिक इक बसै । राज हुवार बदा एतै । 
भासुदत कोटी धुन साह । आदर बहुत करे नर न 1६ ॥१४९॥ 
वेमि दीराखार्‌ दिनार । बेचे माणिक युक्ताहार ॥ 
मणि फंचन भूषन अभिराम । आदर बहुत रायधर ताम्‌॥१४७ 


सोरञा। 


सेटि महाधनवान, नारी देव ता शह । 
प्यारी प्रान समान्‌, पति आङ्ग चरतिसो ॥१४५॥ 
रतिरंभा उनहारि, स्वी षिधाता रूप मय । 
चुदशुखी सो नारि, निजपिय प्रेम भद(वही ॥१४९॥ 


शरि रति किरनि कपोटछषि, शुके नासा पिकेवेन ॥ 
अरि अश्क आनन कमर, सृगरोचन छविं न ॥१५०॥ 
उर उतंग कंचन कर, नामि गहर कटि छीन ॥ 

कंचने सम तन ज्योति है, सुद्र रति छविषीन ॥१५१॥ 


चरपाद्‌। 

सोई नारि सदा युंदरी,। पतिसो प्रेम शीख्यन भरी ॥ 

पतिके बचन छेयनिजमानि सोहकामिनिय॒नकी खा नि॥१५२ 
१ शी सरूप नाथके नेह । विना पुण्य फो पावै एह्‌ ॥ 
‡ जे उत्तम गुन नारिनि तने । ते समरे सेटिमिम धने ॥१५३॥ 
पिस प्रम भान सम तात । जान मरह रेनदिन जात्त ॥ 
 सेटिनि सेठ देखि सबरोग । विधना मलो फियो संयोग ॥१५४॥१ 
? नारिपुरष षु सुखे रै । युखते कटुकबचन नहिं कहै ॥ ‡ - 
१ पुत्र नाहि ताके घ्र रोय । पुत्र भियोग ध्र बहु सोय ॥१५५॥१ 
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चारद्ततचरित्र भाषा । (१७) ‡ 
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परय पूजे सु इदेव । यक्ष यक्षणी मनवच एवं ॥ 
एकदिनाकी कदीनजाय। सुमति नाम आणएसुनिराय ॥ १५७॥ 
पूजति सेषठिनि यक्षवृनाय । देखी पूजत तब ुनिराय ॥ 
निरखि ताहि पूजत मिथ्यात्‌। तव मुनिवर इमयचन कदात्‌॥ 


मुनिवर ठे भचन तव, सुनि सेणिनि मनलाय । 
क्यो पूजति मिथ्यात्‌ त्‌, फहु पुत्री समश्चाय ॥१५२॥ 


च (पाद । 

देकजोरि नह मुनिपाय । तव बोटी सेटिनि शिरनाय॥ 
हे खामी ! मै कैसे करौं । पत्र गियोग बहुतदुख धरौ ॥१६०॥ 
मेरे गेह पुत्र नहीं कोय । ताते.रख मोक बहु होय ॥ 
पत्रयोक मो भयोुभाय। तब पूजति मिथ्यात अधाय॥१६१ 
फिर बोटे तम मुनिवर धीर । पुप्री दसमति करो सरीर ॥ 
तेरे पुत्र होय परधान । पे ककार गये दिनमान ॥१६२॥ 
तेरे नंद होयसी एव । है पुत्री ! मति पूनि इदेव ॥ 

जे दुकज विचारं कोय । बह स ठै अतम सोय ॥१६६ 


पूजत सुता देष, जिय पम्यक्तं विटाय । 

धम कमं सव वीरै, जाप श्रिया सब जाय ॥१६४॥ 
जिनके जिय समकरित नदी, ते स दुष्ट सभाय ॥ 

का मात्र नरियुख दैः अंत नरक गति जाय ॥१६९५॥, 
ध्यावत्‌ जे मिध्यातको, छोदि आपनो दव! 
नरक तनौ ते दुख ठै, नीच वासं फिर एवं ॥१६६॥ 
ताते श्रीजिनविबको, सेबो मन भचकाय । 

जैन धर्म. सेवौ सदा, भष भव में सुखदाय ॥१६९७॥ 
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{ (१८) चारूदत्तचसिि भाषा । 


श्री मन राखो ठम. धीर, तुमरे नंद हय वख्वीर्‌ ॥ 
मुनि षच सुनि सेठिनि तिर्हैवार । तबरी उपज्योुख अतिसार 
; भुवि वची परीति उपाय । जानी जिनवच सक्तिवनायं ॥ ‡ 
२ युनिकौ नमस्कार कृरि भाय । तब युनि गये शेर हरखाय। 


सारस] 


युनिषर बचन प्रमान, स्थि गरि तिन बांधिके। 
पश्चिम ऊ मान, च्ूठ न करं बान मुनि ॥१७०॥ 


दाश । 
नितप्रति श्रीजिन विवी, पूजे मनवच सोय । 
धुर ध्यानं दद चित्तकर, त्रत उपवाशश जोय ॥१७१॥ 
अरिन्न। 
क्रे जु भोग विस सदा निजधाम च्‌ । 
पुखसौ बीतत कार रदे पति बाम च्‌ । 
गभ देविल जोग रद्यो सुखदाय दै । 
` लह्य महा आनंद क्यो नहिं जाय दै ॥९७२। 
जननी.उर कदु कियो .जनाब्र ज॒ आनिके । ` 
चरे पसेषे ज दह सिथर तब जानिके ॥ 
परंद मंद गति सोय चरण भूपर धरे । 
तर्त जु उवे ठेर अधिक तसु मन इरे ॥९७६॥ 


, श्वोपाः | 
भिक युय पूली बास । भधर सरस युख दीजे प्रास ॥ 
दिन दिन म॒मे वृद्धि तब्भरै। कनक बेरन ताकी छबि छई॥ 
£ नितपति. आनद भोग बिलास । पूरण ग्म भये नमास ॥ ‡ 
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चारुद्त्तचरित्र भाषा । (१९ 


नव मँ मासं भयो सुतसार। सब ठक्षण पूरन युन धा२।१७५॥ 
सुतयुख खा माता सुखि भे । सुनिफरि भाप खी भधिकईः 
त्र महोत्सव सेठि ज करं । सरवे धन बहुभानंद म२॥१७६॥ ई 
खी दरिग्रिनिकों दे दान । सजन रोक करे सनमान ॥ 
वधा म॑गर्चार । पुत्र जनम फो जो प्योहार ॥१७७॥ 
जे जन आय बधाई देत । तिनको धन दे हरख मेत ॥ 
जो मगि ताको सो देय ) दान देत जगमे जस ठेय ॥१७५॥ 
दान समन स जगम कोय । भोग भूमि दानरिं तै दोय ॥ ‡ 
गावेगीत नारि रस भरी । देय तमार सेठितिस घरी ॥१७९॥ १ 
१ बाजे बामं मंगर रूप । जनम -उछाह्‌ इयादि अनूषर ॥ ; 
३ दान साहे वहविध दयो। सकी को नाना युखभयो ॥१८०॥६ 
‡ घाक्‌ दादश दिनफो भयो । सेटि तथे मनम युख ख्यो ॥ ‡ 
‡ ज्योतिष शरुत फै जानन हार । पंडित वाये तिरहवार॥*८।॥ ¦ 
१ पंडितजन दीनो तव नाम । चारुदत्त सव गुण अभिराम॥ ‡ 
‡ मात पित्ताकों बहु पुख भयो। खजन छोग बहुभारनेद ख्यो ॥ 
६ कदे नारक कर संदे । दिन दूनी तन शोषा । 
३ अन्नपान रस पोखे बार । द्वेन चंद्र सम वदै पिरार । १८२॥ 

१ ब्राटक बरप सात के भयो । पंडितं आगे पदने गयो । 
फियो महोच्छय जिनवर थान्‌पजन जन दीनं बहु दान १८४। 


युरुकी विनय कराय, लो ये बुधि भधिकी बहे | 
पदे शाञ्च अधिकाय, सव विद्य निपुण है ॥*८५॥ 


अरंकार अर ठंद वहु, सायुष्िक गुण खीन । 
वद न्याय अरु तरक शभ, पदयो कला परवीन ॥१८६॥ 
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तीति शाश्च ज्योतिष गणित, नाद गीत वुधिवान । 
आगम्‌ वेदक वाद्‌ वहु, दूत शाघ् युणखान ॥१८७॥ 
कोक आदि रक्षण पुष, तिय रक्षण शुभमार्‌ । 
शश्च आदि विव्रा अपछ, प्रदी सये यकार ॥१८८॥ 
गयं आदि तिन व्याकरन, पदे सवे गुर्‌ परास्त । 
लेनरराश् सिदत, निपुन भवो गुतरास ॥ १८९ ॥ 
नृपे पच प्रधान शुत, पिन सग सेटे वाट । 

रघ याद पिदा सये, सखी सर्वं रसाठ ॥ ९० ॥ 


सव विद्रापं निपुनं सोय बहुविध भयो । 
तकं छन्द दयादिं पहाचातुर घ्यो ॥ 
भृ युतनके संग केहि निशिदिन कर । 
परस्परस्पर नेह सवे निज उर धर ॥ १९१ ॥ 
श्रीसिनवरछी भक्ति कर वितयाधसों । 
पूजा तीरथ जाप दान दे भावता ॥ 
रारे मनं भदा मंत्रनवकार है। 
तारं इ शख दय छ शिवद्रार है ॥ ५२ ॥ 
1 पृ 

हसी थिष वह आर्नेद फ । भाति भांति क्रीडा विस्त ॥ 
£ अष इकथा रदी हृसयैर्‌। थि एथनघुनौ अवसो १९३॥ 
६ पारि नगरीके अंग । धाहिर परवत्‌ महारतग ॥ 

गिरिमंदार तस्क नय । तापर धने. जिनेश्वर धाम ॥१९४॥ 
 ताउपर जमधूर युनिराय । रदी युक्ति वघुकमं खिपाय ॥ ‡ 
‡ पूजनी ६ की मद । जात तरिमित अर्थि सव तदी ॥१९५॥ 
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~ ~ 
‡ मंगस्रमास पक्ष शरि भ्रात । हरिहरि बरप ठगे त नात॥ ¦ 
८ आयोजमही मगसरमात। वसव परिजन दियहुातत५१३॥ 
‡ पूजन्‌ योग दरम्यले सवै । निज निजवाहन पदकिरि तवै॥ { 
‡ राजादिक सव परजा टोग। गए समेजन जत्रा जोग ॥१९०॥ 
‡ चस्दततभी तिं गयो । फरी जात बह आनद रयो ॥ ¦ 
‡ जा्रकरि पितरो तोय ्॑ीसाय्‌ ओर नदिकोय ॥ { 
‡ कीडानिमित.गयो सो तं । सरिता तीर बाग इक जहां ॥ ई 
‡ देसि मनोहर बाग रसाठ । चारुदत्तअतिभयो खुसार १९२॥ 
९ तवर सबपूठे अधिकार । सीतलाया बहु सुखकर ॥ 
£ रे नारिय्र जहां अभग । एरी नरगी बहुत सुरंग ॥ २०० ॥ 
बहुत भांति असृतफर फेर । सधन दाख दारो हम देर ॥ 
नीर हरे बिजोरा नेक। ताल सूर सुपारी एक ॥ २०\॥ 
फरे कदम तस्षर बहुताम। जनन्नास आद्‌ अरु आम ॥ 
कटहर बहर बर आचार । कैथ सदाफल तूत अनार ॥२०२॥ 
एरी तकि चेपोयेि । रायचमेटी सूना केहि ॥ 

दूना सदायुाब्‌ निगारि । गुरहर कनदठ हरसिंगार २०६॥ 
ओर रे वहुमातिन पर । त्रुषाखा गिमती नदिशूड ॥ 
एत्र पुष एूठे अधिकाय। ताकी सोभा कदी न जाय ॥२०४॥ 
सुरघर नीर भरे चहैपास । तिनमे कमठिनिधरे विकास ॥ ‡ 
बोट कोकिढ मूधुरे येन्‌ । योठत सारो हरियल देन्‌ ॥२०५॥ ¦ 
६ चकं क्षा ओ चकोर । विच विच बोरे खुमरी मोर ॥ 
 जोसव शोभा वरनन कर । कहतकथा कटुभत न रह २०६॥ ! 
८ बागबन्यो बहुते अभिराम । पटर करि क्रीडा ताम॥ 
‡ भमनकरत पिरतो तिर्हिर। दस्योतर्‌ छंषो इकभोर२०७॥ { 


९ १यात्रासला। 3 
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सारा] 
ठी दृष्टि निहारि, चारुदत्त देखत भयो । 
त्की साखाखर, कीत्यो एकं पुरूष तहां ॥ २०८ ॥ 
ूखावेत अपाय, सवरि तरीं तनी तिसे। 
दयार तयु भाय, चव्यो पिरछ साला तवे ॥ २०९॥ 


दाहा) 
देखिषरिमान रसाठ तर्द, मनम ्चियो सोय । 
इह पिवाधर है सही, वेर कियो किनि छोय ॥ २१०॥ 
तिनयह कीरयो आनकर, जीवधात्के भाय । 
अषतफं प्रान चे सही, कीजे कु उपाय ॥ २११ ॥ 
तु धिमान हव्यो तवै, देखी गुटिका दीन्‌ । 
तिसको गसो शरीर सव, पीडा हू तनकीनं ॥*९२॥ 
कीरोद पाटनी प्रथमे, दितिय संजीवनि नाम्‌ । 
तीजी गुणक है सदी, मण सरोहिनी नाम ॥ २१२॥ 


1, 
गुणिका ठेकर्‌ सथ चारुदत पानम । 
मुमिरिम॑त् भिननाम निरंतर ध्यानम ॥ 
कीरोदपाटनी युका तायु प्रतापे । 
ततञिनि सगणको गात उकीर्यो भापते ॥ ९१४ ॥ 


चोपाई । 
६ गुटिका दवित्तिय संजीवनिनाम। ता समथता करिअभिराम 

? मूष्द्रि मई तिहार । भयो सचेत सोय ततकार ॥ २१५॥ १ 
१ तीजी व्रणपरो नी नाम । तासमैता करि छिन ताष॥ ‡ 
ई धादेदेहको आड कियो । तवतिन बहुुख मनमखियो २१६॥ { 
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ई है सचेत उवििव्यो सोय । देखे चारुदत्त दग जोय ॥ 
‡ उठिकरि नमस्कार सग क्रियो । विनै भक्तिकरि इनहखियो॥ 
{ चारुदत्त बोरे तम तायु । को तुम माततात कर बासु ॥ 
६ आए कोनकाज इसटंय । पीडा बहुतकरी किनभाय ॥२१५॥ 
‡ तव बोस्यो नभचर रिरनाय । कहूं भात अपनी सुनभाय ॥ 
६ विजयाधरपरवत श्ुभथान । ताकीदश्चिन भ्रनिबखान।२१९॥ 
‡ रिषमंदिरपुरि नगरी बसे । मानो पुरगपुरी छषिरपे ॥ 
£ भूष महेदरदत्त राजत । विक्रम पटरानी को कंत ॥ २९० ॥ 
‡ अभितवेग द तामत जान । युखपों रौ सदा निजथान 
९ धूमरिखा खगपतिहकनाम । पसेसोय भिजयारषधाम॥२२१॥ 
सो खग मेरो भित्र महत । मोऽपर अति नेह धरत ॥ 
निशिदिन दोनों कीडा करे । भांतिभातिरे सुख पितर।\२२ 


सोरसा। 
एकदिवस दोर मित्र, क्रीडा करिषेकौं चरे । 
र्च्यो विमान विचित्र, वजा पताका सहित सो ॥२२९॥ 
दोनौ बैटिषिमान, बहू प्रमोद आनद भरे । 
नभम कियो प्रयान, अवनी सब देखत चठे ॥२२०॥ 


१ चरतचठत पर्वे हम तहां । हिमगिरि पबेत राजे जहां ॥ 
{ तां बने बहू सदर ठेर ! शोभा कहत वने नहिं ओर ॥२२५॥ 
{ तहां करी कडा वहूभाय । दोऽमित्र महाुख पाय ॥ 
१ तदहांमिद्योहकनरयुणटीय । नामहरीयजातिखप्रीय ॥२२६॥ 
२ तिनके कल्या बहूयणखानि । सुरकन्या जीती षि मानि ॥ ‡ 
£ सुरमारिका ताको नाम। तासम रूप न दूजी बाम ॥२२७॥ 
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1 

‡ कनक वन तु देह दिपै बहु नागरी । 

‡ दरबदन्‌ खगनयन स्परुण आग्री ॥ 

‡ दंषचाटि शुनमार कोकिला वेन है! 

‡ केहरि सम्‌ रंक मनो रति एन है ॥ ९२८ ॥ 
¦ ताकौ छवि पै देखि दुःख मनम र्यो 

‡ दूत विमोहितं होय मेनंसर तन दलयो ॥ 

१ प्रथो प्रेमके पद ताहि भवरोकि क) 

१ मांगी तव ति पास िनोकरि धोकिकं ।॥ २२९॥ 
‡ तिनं करि बह नेह हमारे उपर । 

१ तिक संचि तिर्दवार चियो जस भूर । 

१ चौरी मंडप सानि ग्याहि हमको दहै ॥ 

१ गए ठेय निजधाम भये स्र शुखमरई ॥ २६० ॥ 
१ भुस बीतत कार रहै निजगेह दै! 

१ करं गोग उपभेग वहत असतेह द ॥ 

१ देखि नारिको रूप धूमरिंख खगपती । 

‡ भयो बहुत आरक्त धरी सोद मती ॥ २३१॥ 
‡ मन ओरहि मति उनी । इषविकी बाडा आनी ॥ 


‡ जान्यो नरह कड भेद । जाके मनै है कया सद ॥२३२॥ 
‡ इकदिनकी किय न जाई । रविो विभि ओर उपार ॥ 
{ धूमाशिख हमरे आयो । हमह मनमे यु पयो ॥*३३॥ 
‡ करडा कणिकं बाठे । निज नारि ल म सरे ॥ 

६ रचियो अभिराम षिमान। कौनौ नम माहि पयानं ॥२३४॥ 


६ {१ कामवान २ गमन। 
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{ इष बाग माहं जव आये । कौडां कनी मन भाय ॥ 
१ सु प्मादजवा तापर । र्यो तिन दष्ट अयामि ॥९३५॥ 


पद्धद् छष्‌ । 

{ ताको जी कड दया नाहि । मोप्रान चैके भविं जारि । 
१ मोतिय शिनमे ठेगयो सोय । हमधं जुरपायनबन्यो कोय२३६॥ ‡ 
४ दुख सदृशं बहते ज घोर । देस्यो नरी कोर सरन र ॥ ; 
‡ छुमदशा हमारी महेआय । तुमगमनभयो इसथानभाय२२७॥ ‡ 
ई मोप्राण बचे तुमह प्रसाद । पायो तमत बह घुख भगाद॥ 

१ पूरमिधि भारिखी ज सोय। ताक गहि मेरि सके जु कोय॥ 
ई तुमदथाेत जगम घु धीर । पर्रज कारन पहगरीर ॥ 
{ खगबोसयो फिरशिरधारिहाथ । अबहुकपदोय रजाऽंनाथ्‌॥ 


सार्ठ।। 
तुरत आपनी नारि, केषं हृंडाय ज़ दुतं । 
देहु तासयुख शरः, कादि देशा बादर करो ॥ २४० ॥ 


५ 


नपस्कार्‌ करके चस्यो, अमितवेग गवाह । 
चेटि षिमान अर्मदसों, गयो गेह ततकाङ ॥ २४१॥ 


चोपा । 

३ धूमरिखहि बाध्यो तिन जाय । भामिनि डनी तरतड्दाय॥ 
३ ततदिनमाि सवै युनरास। आए चारुदत्तके पास ॥२४२॥ 

 हाथजोरि बोरयो खग बात । खामी ! सुनिये अवदात ॥ 
? कयो छीति आपनी नारि) आन्यो पकरि दुष तमार २४३॥ 
६ देह दंड चा सो धीर । इन मोकोँ कनी बहु पीर ॥ 

ई त॒म प्रसाद मो बचियो प्रान मँ ठुमरो चाकर युनवान ॥२०४॥ ‡ 
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र (२६) सारुदत्तचसि भाषा। 


£ तुर मेरे सार्व युखदेन । बहुत बात कह किये एेन ॥ 
६ चारुदत्त बोठे युत षीर। रेसी बात कौ मति धीर ॥२४५ 
३ तुमं मो भराता निहव जान ! यदी राश्ियो मनम भान ॥ 


॥ 





®^ >$ $ $® $ 5 9 $ # 
५ 


४ अगितवेग्‌ तब आङ्ञाफयामामिनिसाहित गयोधरधाय२४७॥ 


दाहा) 
बहु आर्नद मनम लयो, चारुदत्त तिरं टाम । 
म॑भरी सहित जु बाते, गयो आप्ते धाम्‌ ॥ २४८ ॥ 
ए गेह सो आपने, सुखो पीतत काठ । ` 
कथा रही इसठोर यृ, से सुनो रसाङ ॥ २४९ ॥ 


पाद्‌ 

बारी नगर सेटि क वसे । नाम सिद्धारथ धनकर्‌ कतै ॥ 
‡ देवख सेटिनि माता जोय । चारुदत्तको मामा सोय॥२५०॥ 
ताके सदन युपित्रा नारि । गुनखबन्य शचीरनहारि ॥ 
सेटि सेषिनी थै मोग। पुत्री मई करम संयोग \ २५१॥ 
पित्रवती शुभ ताको नाम वनी सवे सामुद्रक धाम्‌ ॥ 
स्यकखा थरुयुनसो भरी। शोभे जिसी खर किन्नरी ॥२५२॥ 
जोषनवंत भईं सो वाठ । देखी मात पिता गुणमाड ॥ 
तव मनमे चिता तमु ठे । पुत्री ग्याह जोग अब भई।२५२॥ 
पुत्री पिता देखि बहु जोय । इर शुम दोय बराबर होय ॥ 

धरर देषि भटीदिथ चाहि। एरी पिता विवे ताहि ॥२५४॥ 
सेटि शत समम तेय । पुत्री चारदत्तकों देय ॥ ` 
कुटसचं लक्षण ्युभत्तार। अर भनेज भगनी युतसार २५५॥ 
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चारदसचरित्र भाषा । (२७) 


‡ टीका चारुदत्तफे कियो । दर्हृभोर बह आनंद लियो ॥ 

‡ ज्योतिषवन्तपुरषतिर्दषरी ' लीनीशोधिरुगनद्चभधरी २५६॥ 
‡ मित्रवती युदरि सुङमारि । पाणिग्रहणको दिन श्ुभसार्‌ ॥ 
‡ छगनथापिज्योतिषिघरगयो दोनोङलकारजश्चभठयो २५७॥ 
‡ कामिनि गावें मंगरचार । पररि चोक म्याह ग्योहार ॥ 
‡ बाजे भेरि श्र ्राटरी । तार कपा दोर दुम गुरी ॥२५८॥ 
‡ बीनरपंग ओर युहर्चग । बाजे बहुत वजे नवरंग ॥ 

‡ जाचकजनकौ दीजत दान । करं सुपरिजनको धनमान९५९॥ 


कर कंकन रिर मोर, चारुदत्त भ्याहन चरे । 
बनी बराइत ओर, षरनो तो विस्तर पेदे ॥२६०॥ 
गए सेटि दरबार, आगोनी बहुविधं कर ॥ 
मंडप वेदी सार, सव्यो मदा अभिराम सो ॥९६९॥ 


कामिनि गवं गीत सबहिं निज रस भरी । 

व्र कन्या शगार रवे पट सुन्दरी ॥ 

बेदी पंडित आय बेदघुनि तरह करं । 

भयो अगरिदे शासि भ्याह आर्नद भरं ॥ २६२ ॥ 


£ पूत्रीषरफो दीनो दान । कंचन भरन पस सनमान ॥ 

‡ भह बिदा आए निजधाम। आर्नँद मथो सेटिनी ताम ॥२६३॥ 
‡ खरचै द्रभ्य बधाई करी । अरु सबही मन परी ररी ॥ 

{ ऊयनारि राखी गिजगेह । तादीदिन तें तस्यो सनेह ॥२६७॥ 
> चारुदत्त युष डेय न तायु । छिन नहिं जाय नारके पास ॥ 
सखी एक दो साथ ज रद । ते मंदिर बहूदुख ठदै॥ २६५॥ 
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< (१८) चारुदत्तचासख्र भाषा । 


0 न 


‡ भ इृहागिर के श्रिखाप । पूरो आयो मो पाप ॥ 
 नाहवियोग बहत दुख धरे । तज्यो तमीर रिगार न केर २६६ 
{ परसकधुने जु ठेय उसास । हे बिधना। ते करी निरास । 
‡ तेनन ्षरे नीर असरारि । दुखसों काठ गमाम नारि॥९६७॥ 
{ चारुदत्त गुणपरंडित बार । सीसे पिया सथं रसार ॥ 

‡ पदै निरंतर काव्य पुराण) तरक ठंदको करे खान्‌ ॥ २६८॥ 
६ नारि तनी पुधिरेयन सोय । पदिवा का गमे जोय ॥ 
‡ एकदिनाकी कटी नःजाय । रियो विधना भोर उपाय २६९॥ 
‡ चारूदत्तकी सास सु जन) नाम सुमित्रा क्यो वान्‌ ॥ 
‡ भयो प्रत उभ्यो नहि मान । आई सो ज सुताके थान्‌ ॥९७०॥ 


देखि मातकों सुता बहुत आदर भयो । 

राट क्षेम सब पि उ आसन दियो । 
भित्रवतीको देखि सुपित्रामायं ज्‌ 

बहुत चित मनमि भई अधिकाय चू ॥ २७१ ॥ 


गति दुषेर देखी ज शसैर । परिरं मेरे अग जु चीर ॥ 
भैरोवदन दुःखकरि मेद । मानो स्यामघटमे चेद ॥२७२॥ 
‡ हादसुभूषण रहित ज्ञ नारि । रदित तमोर सोरह पिंगार। 
‡ एसीषिष देखी तिन धिया । पाति मरं सुमित्रा तिया।९७३॥ 
१ हे पुत्री) त मेले मेष। रहे कहा गो कटो पिरेष ॥ 

‡ सोबत नु संग मरतार फे कटु चिता करत अपार ॥२७४॥ 
{ का रहे मिन तुम गात । सची कहु नू मोस मात । 
‡ मायमात सुनि सुची सोय । षदन रदी नीचो करि जो२५५ कृरि जोय॒२७५ 


शता 
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६ 

‡ चारुदत्तचरित्र भाषा । (२९) ई 
१. | करि समित्रा गोरी त द 
£ बात न आयि ठेय उसा । पेरि सुमित्रा बली तास ॥ 


{ जादिनते तुम दीनी ्याहि। भई गेहससुरके मारं ॥२७८॥ 
‡ तादीदिनतें मो भरतार । हमसुधिरं न आयो छार ॥ 

२ कहू ग्रादि केरे मो नाहि । रहो अफेरी इसपर माहि ॥९७९॥ 
ट पदम रासे सो चित्त । भोगविछास न जाने हितत ॥ 

‡ काठगमावे इसपिध सोय। तिय ग्योहार न जानैफोय॥२८०॥ 
६ युस मो मनम हे माय । नाहषियोग महा दुखदाय । 

‡ तातेोकों सष सुपि गई। भयो उदास चित्त भधिकई।२८१॥ 
‡ भास्यो सव विस्त॑त भारि । सुताबचन सनि सव तिर्दवार। 
६ बोठीतवे सुमित्रा माय। दे पुत्री ! मति मन अकराय ॥२८२॥ 
{ विधना रचित्‌ न मेरे ोय । होनहार सो निहये होय ॥ 
१ कुलकीरीति गे रनारि । नीचंशकौ नीच पिचारि९८३॥ 
६ ताते जपिये जिनके चरन । जिनको धम जीवके सरन ॥ 

{ सयविष पुप्रीकों समन्ञाय। तामनमें दुख भयो अधाय॥२८४॥ ¦ 
‡ उदी तहतिं सो तिर्हवार मनम क्रोध कियो अधिकार ॥ ई 
ई कोधभरी पर्हवी सो तहां । मालुदत्तकी भामिनि जहां ॥२८५॥ ई 
५ 

१ चारूदत्तकी माता जयै। आद्र रिन्‌ कियो अति तवे ॥ $ 
{ आसनऊपो वैठन दयो । तथै सुमित्रा बो ज चयो ॥२८६॥ 


कहे सुमित्रा बेन, सेिनि तेरो ॑दषर्‌। ¦ 
नोः मृद्‌ हे पेन, विहवय करि जानो सरी ॥२८७ २ 
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(३०) चाह्द्त्तचारत्र माषा । 


दोहा । 
तियव्योहार न आनही, भोगविरास न कोय । 
प्योमूढद जानो तित, तियटिग जाय न सोय ॥२८८॥ 


चापाइ। 
तू जानति रै याफी रीति। पदिवेमे रास वहुपरीति ॥ 
१ तौ तुम का काहे छियो । कहिको ता म्या ज फियो२८९॥ 
१ कोधवान हृ बहुवच. के । ते सव भातुतियाने सहे ॥ 
£ तबहि देवला बोटी बात। अपनी पनती करि अवदात २९० 
‡ अरं कीनो ताको सनमान । अपनी सुता ज॒ वसान ॥ 
‡ ताको ततष्िन करोषनिवारि। वेगपटाई घरकों नारि॥२९१॥ 
‡ चरुदत्तफी माता तवै । नमे बहुटुख पायो जवे । 
‡ फेरि भिचारकरे मनखाय । वेगि फी कोई उपाय ॥२९२॥ 


(1:42 
चारुदत्तकी माता अपने धाम है । 
निज देवरको टेर शदत्त नाम दै ॥ 
ठीनों ताहि बुखाय तासु मन पायक । 
तासों सब विरतंत कयो समुञ्ञायफे ॥ २९३ ॥ ` 
चारुदत्तको आप कू शिख दीजिये । 
भोगन्ध निर्भाति दोय सो कभिये ॥ 
ओर न दनी बात यु मनहिं बिचायियि। 
सरचो धन निजहात्‌ काज यह सारय ॥९०४॥ 


चोपा । 
१ भावजवचन सुने बहु भाय । तव मनमारि बिचार कराय ॥ ‡ 
१ नगरमादि गणिकाको धाम! हे वसंतमाला तसुनाम॥१९५॥ ‡ 
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चोषदतचरित्रि भाष । (३१) ₹ 
#०॥ 


‡ ताकीतरी बहु श॒णवान । पततिरुका नाम घु जान ॥ ¦ 
१ ताके रूपन जी पाम। ताम चतुर न एूजी वाम ॥२५६॥ 
१ बह र करि छिन जाहि । मच तंतरकर भाव बताय॥ { 
६ तासो कहियेसव बचनाय । अर कृषुदीने दामरमगाय॥९५७॥ 
‡ गयो सोय पेश्या फ धान्‌ । तासों जाय कदी सव पानि ॥ 
£ चारुदत्त स्यार तोपास। ज्यौ जाने लो वकर तास ॥२९८॥ 
६ कामात जाने नहिं सोय । तू शिखरा ताको जोय ॥ 
 यद्कदि शदरदत्त धरय । मनम ुखपायो अधिकाय्‌।\२९९॥ 
‡ एकदिनाकी कटी न जाय । डमर छने छिव बखाय ॥ 
{ रेकरूसाथ नगर दिखराय । केयागरी सु पहुव्योनाय ३००॥ 
£ लाम्यो मर बाति तब कहन । गणिकागखी नारि मो रहन ॥ { 
३ वेश्याके घ्र कामीजाय। पातुग्यसन जो करे अघाय॥२०१॥ ‡ 
‡ चल्यो चारुदत्त हव्यो तहा । मातपिताको मंदिर जहां ॥ ई 
{ पिरईइन राचियो ओरउपाय । ५. रियो बुटवाय॥२०२॥ ई 
‡ तिनको देकर कष्जो दाम्‌ । तिनसों वातकी सब ताम॥ { 
{ दोनोहाधी ण रौ काय गरीके छोर ॥ ३०३॥ 
‡ हम गणिकाके द्वारे जांय । दुहुके दात भिंड तह भाय ॥ 
{ कटियो टेरि ज बारम्बार हाथी खुनी ह अधिकार ॥२०४॥ 
ई रेसीषिथ तिनको सञुन्ञाय । मनम एुखपायो अधिकाय ॥ 
‡ पौर चारुदत्तको ररि। चाठे नगर दिसावभ फेरि ॥२०५॥ 
चटत चरत सो पबे तदं । ेद्याको ५१ है जहां ॥ 
पहुचे ५ । व 4 ॥२०६॥ 
पुकारि भजो तुम भाय । हथ खुनी ह अधिकाय ॥ 
हमारे मे है नहीं । सब पर बोट करत दै सही ॥२०५॥ : 
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ताते भजौ वीर इस बार । नाहीं तौ दुखं होय अपार ॥ 
मनिबेको नहिं देशं ठंय । तव वे छागे कहन सभाय ३०८५ 
१ जा मंदिरे चरिये मीर । चारुदत्त तुम्‌ सास धीर ॥ 
‡ चहिये प्राण ववे हो प्रात हाथी धिगडि करं जियधात॥९०९। 
बोठि ठोरि मँ मंदिर गये । घरी शोभा देशत भये ॥. 
उथ्वर महारतंग अवाप । तोरण पोरि वंध चहुपास्‌॥३१०॥ { 
देसे रतनन सवित किवार । तिनी जगमग ज्योति पार 
ठगे थम बहु नाना वरन । क्क टोडा शोभा धरम॥३११॥ 
आंगन शोभा बहुविध रची । कंचन्‌ वरन ताकी छषि सची। ¦ 
आदि बहु टिखे छिखाय। वीते मोर कोकिला माय ३१२६ , 
१ चीते राग रागिनी संग । चौरासी भासन बहु रा ॥ 
१ भर मह बहु नाना भां तिदेखत तिनं यूष सब जाति ३९३ 
‡ भके बिष्ठोना बरे अनेक । पदा आदि दो नेक ॥ 
देखत मोहि रहत नर नार । शोभा किये कहा अपार।॥२९४ 
नो जु एेसो गनिका ठरे । तासम नाहि नगस भर्‌ ॥ 
बहुत उतंग महा अभिराम । उञ्वर वरन दिपै सव धाप।३१५॥१ 
सष जन भीतर ठे जाय । भादर बहुत फियो गणिकाय 1! 
तवं गनिका चौपड ले हार । शरदततसां माद्य स्या2।३१६॥ 
शद्रदत्त त्व बारस्वार । हारत भये बेर दृह चार ॥ . 
च्रुदप्त देखत तं बार । हारत चचा चत क स्या२।३९७॥ 
अचि, 
तब धात शदरदतों कद । ` 
हम सेरेगे सारि जीति तुम्हरी र्ट ॥ 
त॒व सुनेकरि स्‌ बात बसंत र माङ है । 
सरु तुम रवो मरिसों स्यार दे ॥३९०) 
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चारुदत्तचरितरि भाषा । (२६) ¢ 


जो ठम सेलो चाहं स्यार । रचौ पसंततिटकासो रह ॥ 

मो सग ज्ञगतिनरी तुम मीर। तुम मार संदर गुनधीर॥११९ 
१ में बद्ध जानिये षीर। उमहौ योवनवंत गरीर ॥ 
£ जो सेरनफो ठममन भाव । तौ षसंततिककाटिग जाप॥१२० 
‡ जैसे उम चाठर गुनटीन । तैसी मरि महापरषीन ॥ 
तम त्रसंतमाख तिर्हधरी । ठटं ठेर तिरुकसंदरी ॥९२१॥ 
‡ सेरिरनेद तब देखत भये। गणिका लोचन तास ्ये ॥ 
चार्दत्त देयो तसुरूप । सुररं भाते अधिक अनूप ॥६९२॥ 


सतारा 


सुरस श्याम रिरकेर, सीचे तेठ एरेटतसौं । 
नव किशोरी वेश, तन शोभा किये कदा ॥२१२३॥ 


हग है जिमि पठे कमर, सजन मीन अधीन । 
भह जु वंक भनी धनुष्‌, सर्बंकला पएरवीन ॥१२९४॥ 


छ्॒कनारिकां कामग र्यो । कारीगर करता अतिपच्यो॥ 
वदन चदरसम तस॒ भभिराम। दसन चमक जिमि चपटा धाम्‌ 
अध्र अरम अधिकी उनिधर। मानो ष्टं कामकी कै ॥ $ 
कुचरतंग मंदिरफे भाय। पिरम्यो भायकाम तिसर्गय १९९॥ ¦ 
्षीनलेक मि अतिरी लाम । जंघाजगल कटि अभिराम॥ 


शरुजकोमट श्रीनो अतिभंम। मोतिनसो ज सम्हरे प्र॑ग॥ { 
पिरिग कसूमी चीर! गदी फंञकी दिपे शरीर ॥९१८॥ 
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१ (३४) चारदत्तचसिर भाषा । ‡ 
‡ सोरह भाति कँ सिगार । बारह आपन समि सार ॥ ! 
१ मधुरबवन बोरे हसाय । कोठ कंठ श्रवनयुसदाय ३९९॥ 
१ रातदिवस रीरा रहे । राग रमे बहुषिध बहे ॥ :{ 
१ ताकी छविको परनि जक ।बदेकथा सेद बहर २२०॥ { 
` ‡ नयनमिङाप तासुको भयो । मानो काम विरह विष दयो॥ ¦ 
‡ तिखका कै पुण्य हमकस्यो। मेरेगेह मर संस्थो ॥२२१॥ ‡ 
‡ कृटुकद्रम्य तापर तिन षार । गहि डर भर षकरै सार ॥ 
‡ चोपदिर्यार माड्यो तमै । जाम एकं दो सेहे जवे ॥६२२॥ 
‡ चारुदत्तकं छागी प्यास । पानी तव मगो तिन पास ॥ 
£ देश्या मोहन चरण डार । पानी प्याय रेरिङुमार ॥६३३॥ 
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‡ चारुदत्त तय बोठे एेन । युन वसंततिलका मो भैन ॥ 
गोधन नदिसंस्या प्रखान। आभूषण गहने करथान॥३२७॥ 
हो सो रने मेगवाय । खर्चौ खार महासुख पाय ॥ 
वगणिका तारी घुनिबात । सुमह मनभाहि सुगात ३३८ 
‡ रंभासरित य जब करे । ज्यों विषधर बादीवछ परे ॥ 
१ ५ उपर ५ ॥३३९॥ 
‡ हदरदतत थान । अपने गेह ॥ 
{ बोठे सेठि तमे सतिभीय। मेरोपुत्र कां इवा 
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चारुूदत्त हैगो तिस ठैर । रुढरदत्त तव बोरे ओर ॥ , 
तिनतौकद्यो सवे व्योदहार्‌। तम सो सेठिदेय तयु गारि २४५॥ 
अरे दु तै कीनो कषा । अपने शीश पाप धरि रहा ॥ 
तसु संगातिते नरकरिं जाय । तात एुतरी देदजराय्‌ ॥३४९॥ 
अरु बहुषिधसों क्रीडा करं । पेद्यादासी सो संबरं ॥ 
 उत्तमधर ताको अवतार । कडवंशको होय गमार ॥६५३॥ 
 धनविन कामरूप जो धरे । तौ पेसयाधर पानी भर ॥ 

१ रेस कटिकटि मनपरिताय ।कर्मदोपसो खोर ठगाय॥३४४॥ 
ई केयादासी अवि तहां । भासुदत्तफो मंदिर जहां ॥ 

ई तिनसौं गत करै समुन्ञाय । चारुदततने मोटि पटय॥२४५॥ 
६ मांगी खर्वी पिरषन काज । सो दीने मोको महाराज ॥ 
जोक खरी मांगी आय। तत्न ताको दर्ेपाय२४६॥ 
‡ रेस कट बीते दिनमास । सव घर सेटि केर उसवास ॥ 
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होहा। 
सोरे ग्यसन रम्यो सदी, चारुदत्त करि नेह । 
ताँ कदु उपायकर, जो .ज निजगेह ॥ ३४८ ॥ 


चोपा 
ई मोहपिकल तयु भयो शरीर । ताकों कलर नर्दि पीर ॥ ‡ 
ई सपरिजनकी सुधिविसराय । अपनेरंगरव्योमनभाय २४९॥ ‡ 
‡ तब इककिकर श्यो बलाय । तासौ वचन कदे समुञचाय ॥ ई 
‡ चारुदत्तके जावो पास । तासों दिये निज अरदास २५०॥ ‡ 
अरं षह कषये तादिषुनाय । चारोराठ बरार माय ॥ ‡ 


‡ तुमभिन दुक्छ रत सबरोग। तुमबिन धरि शरीरर्दिरोग्‌॥ ‡ 
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४ अरं क्टिये जु वचन सभुदयाय ।भोदविकरं जे नि भाय॥ 
£ मोहे य श्ुभगति ठेदनहार । गोद कगतिको जानोारं ३५२ 
मो ज व कष्य न सिद्धि । मोदविनाे केव्टकदि ॥६ , 
१ मोही जिय भवमैदुख पदे । मोदीजी सुस नहि ए६।२५२॥ 
‡ भो गै प्राणी जड्कूर । मोह ञ्च सव पापका मूर ॥ 
 एेसोमोह शंडि गुगरेह । रदसव॑त हो ! अपो गेद।॥२५४॥ 
‡ ओर ज्ञ तोमनं अवेबात । सो किये धवं अपनीभोत ॥ 
‡ िहतिदमांति तारि समुत्चाय । लेभवो भपनेधरभाय२५५॥ 
एेसीविध सुञ्चाय । चारुदत्तपं दयो पराय ॥ 
‡ सोनर ततशिन पहुच्योतकलं । चादत्ते हे जहां ॥२५६। 
१ देखिताहि शीनो परनाम ! तासो बचन चये अभिराम ॥ 
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कुटी भातत सवे तात कानदेकर सुनो । 

भे टंकरत बखान आपने जिय गुनो ॥ 
चलोगेह तकार धुकाये मायने । 

करत्‌ बहुत दुख सर वुभ्शरे छायने ॥ ३५८ ॥ 


जो ज बात कीथीं मानं) ते सब फिंकर ऊरी निदान ॥ 
समकर चारुदत्त सबबात 1 उत्तर दयो न एकोभात ॥३५९॥ 
रयो मौनधरं सो तिर्हकार 1 उत्तर दयो न कड तसुहार॥ ‡ 
तवसो फिंकर बिरुसित भयो । ततशिन भादुदत्पे गयो॥३९० ‡ 
तिनसो बात कदी सबजाय । चारुदत्त आवै नरि भाय # ‡ 
{ देरते बोरे नहि वेन । पम्यो मोहकरि पीडित मेम॥६६१॥  ‡ 
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धरारदत्तचरित्र भाष । (३७) ई 


सुनी सेठने फिंकर वात । बहत में दुख ताँ गातं 
चरुदत्त पेश्याके गेह । रदसोय युख परम सनेह ॥ ६६२ ॥ 
गनिका खरी छेय भंगाय । मानुदत्त तसु देय पठाय ॥ 
‡ एेसीषिधबीसो कटकार । निषटन रंगयो द्व्य धर पार ९५२॥ : 
‡ तवसो सेठि विचार कराय अब एष फी रि उपाय ॥ ई 
‡ ताते आवै गेह मार । सोअ, जि कद्‌ विचारा६६४॥१ 


ततसिने चाकर 2ेरि, ताको सुमञ्नावत भये । 
चन केटे तिन्‌ फेरि, चारुदत्तपे जार अब्‌ ॥९९५॥ 


दाहा) 
तासौ यह कहियो अवै, हमार ! तुमतात । 
रोग भयो तिनको अधिक, पीडित सो बहुगात ॥३६९॥२ 
तुम्‌ देखनक्ी आस नित, रदी नयन भरपूर । 
ताते चलियि अबे सही, करि षिभम स दूर ॥६६७॥ 


१ समञ्ाय्‌ सो, पण्यो तिन ततकार । 
आयो कंकर बेगि तरह, रामे सेषकिमार ॥२६९५॥ 


चापा । 

नमस्कारकर गोरत भयो । खामी मोहि सेठि पाठय ॥ 
ावुदत्त बह पिकररारीर । पीडितरोग महागेभीर २६९॥ 
‡ परीडाकरि पायो दुखगात । हे संताप बहत तुम तात ॥ 
‡ ठुमदेखनकी बहुत भास । तात चलो तातके पास ॥२७०॥ 
‡ बहुतभातिकरि तिन वच चये । चारुदत्त बोरुततब भये ॥ 
‡ बडे डे जो वेयमहान। राजये वैन प्रधान ॥६७१॥ 
२ रसं जओषधके जाननदार । ुनकर छीन चतुर सरदार ॥ 
‡ तिनदिखाय लेषु करिनेह। तिनको मनवांछित षनदेहु२७२॥ 
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९ (३८) चारुदत्तचारर भाषा ई 


£ विविधभांति ओषध बनवाय । नीकीकये पिताक काय॥ ई 
३ दृरदोय तासौ सरोग । करोजाय सो ततखिन जोग ॥२७२॥ ‡ 
‡ ओर पिचारौ मनमति भाव। द्व्यखरवि गद दूर कराव ॥ 

{ हमक भायकर उनतीर । आवत बने नाहि मो बीर ॥३७४॥ { 








‡ भ्रनमे सोचे बहुपशिताय । कगैदोषसो खोरि रगाय ॥ 

१ दसकरि सो राजे मिर्हगेर। यहविध कालगयो कभोर७७ 
फिर तामनमेँ उपञ्यो सोच । देखन बृदन पुत्रको रोच ॥ 
£ तब अङ्काय दासकटेरि। गहभरि तासों बर्यो फेरि९७५॥ 
‡ ओर जाहु त अवकी बार ! ततसिन चारुदत्तकी सार्‌ ॥ 
‡ तासों किये सवसमुन्चाय । अरेदु्ट त शोड्कुमाय ॥६७९॥ 
£ अर तासों कषये यह साज । तेरोपिता गयोमरि आज।॥ 
‡ तिनको काजकरो चार हाट । त॒महीं धरे हे रपा ३८० 


जिह तिर बिध समश्चाय, छाव टेर घर नेदको । 

फिकर दयो पठाय, भावुदक्तने तुरत दी ॥२८१॥ 
पहुच्यो धाय, वारुदत्त वैो जहां । 

नम्यो ताके पाय, हाथजोरि छाम्यो कहन ॥६८२॥ 


‡ हे कमार ! सुनिये मोबात । मरण भयो अबही तुमतात ॥ 
 ततिचरियै प्रमहाराज। तिनको बेगि सम्हारोकाज॥२८३॥ ‡ 
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१. 

की 


१ दुगदेहं किरिया चकिकिरो । ओरवात मति मनर्ेधरो ॥ 
‡.ओरकचन बहुकं मान तेषव ने चारुदतकान॥८। 
‡ तबसुनं घचन सेठिको नंद । रंकरसों बोटयो षचमंद ॥ 
ई शीखड चदन घनसार। कुमङम अगर सुगंध अपार॥२८५॥ 
१ इन्दे आदि बहुवसतु मंगाय । नानाभांतिन्‌ बृसनउदाय ॥ 
‡ अरं सबसजन मिरिपारिवार। करोपिताजीके सस्कार२८६॥ ‡ 
£ आरत्‌ नावन मोवीर । सवसं यह फदियो परषीर ॥ 
‡ तव क्िफर बहुविध समुदाय । मानीवात म एको माय्‌ २८७॥ 
१ तय कंकर बहविरसित भयो। ततसिन्‌ नुदते गयो ॥ ‡ 
 कहतभयो सुन खामीवात। वारुदत्त अबि नहिभरात ॥२८८॥ ई 
१ तम जो मोस तँ फदीं । ते मे सं प्रकारौ सही ॥ 

‡ अस्म बहतमाति सथुञाय । माने बचन ने एकोभाय॥२८९॥ 
‡ धारुदत्त षीं जे वात । ते सव कदी सेटि गत ॥ 

ई घुनतसेठिकं अति दुखभयो। मानो बन्रधाषसौ दहलो॥९९०॥ 
‡ पश्चाताप करै भंत । पिक भयो सो तनुमन संत ॥ 
‡ इखकरिभेरि गेहनिजरदे । अवय कथन कुभरपै बरे ॥२९१॥ 
{ चारदतत वेश्या धाम । मोग भोगवै ५ ५4 ताम ॥ 

‡ गनिकादासी नितप्रति आय । मगिधनसो ॥२९२॥ 
` ‡ रेसीविध वरप छह मई । आधो घन ताको निधट्ई ॥ 


५4 


। ‡ सोरह कोडि तासो खाय । उपर कूल अधिकाय २९] 


पिता श्रेष्ट भाते सिताय है। 

सोटे व्यसने .देखि नंद अधिकाय दै ॥ 

बहु मिपरीति स॒ देसि ता तवे हस भयो । 
करे विचार जञ सेटि सु कातर मन ठयो ॥२५४॥ 
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£ सेटि विचारी मनम भाय । चार्दत्त हमको दुखदाय ॥ 

‡ अव मिनत भर कड्वात। दीक्षाग्रहन करो परभा २०५ 
‡ अव जने धौ केषी शेय । करमैरीति जाने नहि कोय ॥ 
‡ अर यश्च अर खगपति शेदा। नारायण चक्रे दिनेश ३५६॥ 
‡एनवि पग अगि चरि धं । फमे करावै सोहं रर । 

£ जो बिधि थक्षर रि टिडार। ताकोकोह न मेरनहार ३९७॥ 


कमै बली संसार ग्य या जीवसौ । 

दुख युख ता परमान टत नहि शरीरस ॥ 
किं जिय जगमा भटक तु गायक । 

कमे रग्यो अव भाग्‌ देछिये चाये ॥ ३९८॥ 


पपु । 

२ ताते ओर न कदु परिचर । चिन दीक्षा ध्रिये ततकार ॥ ‡. 
‡ यह दुखधाम महा संसार । भमरत जीव नदि पे पार॥२०२॥ ‡ 
‡ मनम निवे करि भावरन । चहिये प्रात जिनेशर सरन ॥ ‡ 
१ ततश्चिन नारी छ बुराय । तारों कहत भये समश्चय ४०० ‡ 
‡ तबहीं षू श्लावत्‌ भये । हदय सोछि तासौ बच चये ॥ ! 
¢ 

संयम रीङ्‌ धरो हद चित। भावके तत पालो मि्‌।॥४०१॥ ‡ 
१ हम तो कहु जाय जिन शरन। मार जन्मजरा थरु मरन ॥ ‡ 
ः र व श धन म्र नार स ‡ 
‡ सेटि जायकरिः वनम ठयो । शस्के पास ्रहात्रत यो ॥ ‡ 
‡ त क ध्र । ध जन्मे व = $ 
‡ सुनिये कृथा भिक अब ओर। चाहदत्त र॥ ॐ 
निशिदिन बह रीलमे रदे। राग रगे हष बह।०५॥ $ 
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त ८ 
‡ ओर खबरि ताको कड नाहि । मोग मोग कै उहि॥ { 
{ वेशयादासी नितपति आय । जो मागे सो ठ वधाय ॥४०५॥ 
‡ एं करत्‌ रदे दिनमान । वीती ओर बर छह थान ॥ ‡ 
£ सोरह कोटिद्न्य तिन ओर । सोयो रमि ेशयाकौ पोर।१०६। ; 
६ ध्रको द्रष्य पव ही गयो । पटे एनो भौर जो भयो ॥ { 
१ बारह सहस जानियो सार । छुवरम ॐ ठीने दीना२॥४०७॥ ¦ 
१ गृहने धरी छी तवे । रयो नाहं धन तापर ज ॥ ; 
६ सो भी धन वेश्याके गयो। सासुबहको बहू दुख भयो ॥४०८॥ ‡ 
£ तव नारी अपने आभरम्‌ । देय ताको नाना बर्‌ ॥ { 
गहनोवहु गजमेतिन हार ५.१ धर्मे सो देय अपार ॥४०९॥ ई 
दुखकरि बहुत रह षर माहि । कमेदोप सो खोरि सगां ॥ £ 
‡ एक दिवस इक भामिमि कोय। बोट पेण | जोय॥४१०१ { 
१ अब तू देय कचु मति दाम । दासी भक्तिकरो निज ताम ॥ ‡ 
{ अरुतापु अपना दस जोय। किय मोर कष हेष ॥१९९॥ 
रत वि आये ज कोय । तब घरको परतिषठन हेय ॥ { 
कृषियो दासीत सव तोय। सामिनि मनम एषो जोय ॥४१९॥ ; 
तोल दासी आईं तहां । सेह मनोय जहां । ! 
रागी कहन द्रव्य मो देहु । बारदत्ते पठ ए ।४१३॥ ‡ 
मोटी चारुदत्त की नारि । दासीक वह करि मवुहारि ॥ { 
परस मोजन ताहि भिमाय। तारी विनयृकरी अधिकाय 
भर तासों यह लगौ कट । रदा विकानी जन ॥ 
जो प उनको कारन हेष । यवौ देह सपो सोय ॥७९५ 
दासी मिहवान्‌ तव्‌ भई । ह ५ 
य वंनिव दुखमति माने कष यव ५,०९०१९०९०५०००९५६ 
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दासी बहुरि गई तब तहां । बारुदत्त अर गनिका जहां ॥ ‡ 
‡ तासों बात कटी सयुञ्चाय । पुनी ररहेय सूत भिकाय ॥४१७॥ ‡ 
ई द्रव्य न रही तासुके धाम । भूखनमर मात भरु माम ॥ ‡ 
तिनको इख अव कट्यो न जाय । धाम माठ सब गयो मिकाय ‡ 
गणिका पुनत विकठ बहू मह । यद विभूति कर्द छिनमे गईं ॥ ‡ 
‡ तब ब्तमाला हरषाय । बोरी चारुदत्तसों आय ॥५१९॥ 
 चारुदत्ततं रदत जाह । तेरेषर दुख होत अथाह ॥ 

६ धून नरि रद्य ज एकहु दाम) ताते अनर्ह जाव निज धाम ॥ ई 
३ जोल काठ रिरे तमगेह ! तोल किर मति आवो एह ॥ ¦ 

१ रदो मोन हुड ज्वाव न देय। अरु मरि प्रकी सबरि करय२१६ . 
६ रसो भयो गरक तासंग । सुधिदुधि गई भई मति भगः॥ ‡ 
‡ सबरि नाहि ता कष ओर। र परो देदयाकी पोर॥४२२ 


.अर्‌ वेरयाकी धीय, चारदत्तसों नेह बह । 

राखे अपने जीय, परक एकं छोड नक ॥४२३॥ 

रात्रिदिषस्‌ व निज गेह, से वारुदत संगे सो । 
नेह, तच बुपेतमाला दुरे ॥४२४॥ 


वंशा विगोवे तासुको, छिन छिन गारी देय । 
अरं वसंततिलका तिसै, छोड नेक न नेह ॥४२५॥ 
वह्‌ बसतमारा तपे, देखि ्रीतिकी 


तब बरसंततिलका कनै, कृहति भई सब नीति ॥५९६॥ 


हे पत्री ! खनि मोहि सीख 
हीनधनीसौ प्रीति शोष्य ०५ | 
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होय को धनवान्‌ नेह तासौ करो । 

बेदयनकी यह रीत्िजानि पनम धरो ॥४२७॥ 
गनिकाकी यह रीति शास्म है कही । 
रवयहीन जो पुरुष ताहि सेषै नहीं ॥ 
कमदेवसमरूप होय धनहीन है । 

तोभी प्रीति न केरे तादु यह ठीन है ॥४२५॥ 


& वेश्या धनियनकें भोगवै । हीन पुरूष किनि कैसो अवे ॥ 
१ द्रभ्यहीन कामन धर।अमीकार कदापि न करै ॥४२९९॥ ‡ 
६ गनिकाकी यह्‌ जानोरीति । तातं छेदि ज यापौँ प्ीति॥ 
 जकेगेह ुखितसब लोग । धनबिनकरत सरवही शेग४९०॥ 
{ भूसनमरत रातदिन जाय । खानपानको नारी पंय ॥ . 
१ तूनेकरी तासे प्रीति गणिकनकी यदहनारीं रीति ॥५२१॥ 
‡ ताते तजह सुता तम नेह । चारुदत्त पबे निजगेहं ॥ 

९ भिठे जाय अपने परिवार । बात हमारी मानो सार ॥४६२॥ 
१ देस कदी बहुतसी बात । पुत्रीं समञ्ञावति मात ॥ 

६ तब बसंततिरका निजकान। माताबचनसुने मनभन४२३॥ 
‡ जो जो बातकदी सबमाय । सुनी सरब ताने मनाय ॥ 
‡ उत्तर तबि यु रामीदेन। मुखत बोरति मधुरेषैन ॥४३५॥ 


तमे षसंततिरुका कै, मातमचन सुने सार । 
इसभव तो मेरे सदी, चारुदत्त भरतार ॥४२५॥ 

ओर सरब जानौ सही, भाई पिता समान । 

चारुदत्त दी रमम मो, इसभव ठीक निदान ॥ ४३६॥ 
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‡ (४४) चारुदत्तचारत्र भाषा । 


तव्‌ वसंतमादा वचन, घुने सुताके एन । 

फेरि सुता सुनाई है, माने न्‌ वेन ॥ ४३७॥ 

चारुदत्तको पलक इक, छोड नाहीं सोय । 

तब बसंतमाला श्रे, मनमे कोपित देय ॥५६५ 

चेपाद्‌। क 

अधिको नेह ल्गायो जगे । करि धरता मनमाहीं ते ॥ { 
जानी मनिका अधिकीप्रीति। चटतिनाहि ेहकी रीति २९११ 
अर जानै मन अरे एं । जनपग्रीति अव चट नदीं ॥ 
तातं काज कव्‌ उपाय । चासदत्त मोयरते जाय ॥४४०॥ 
फो मनमे फियो विचार । छनि छिन्‌ ताको देती गारि॥ ‡ 
‡ एकदिषसकी कदी न्‌ जाय। विधिने जेसोरव्यो उपाय ॥४४९॥ ई, 
£ कर्मङिसरी सो निच होय। ताको मेटि सके नहिं कोय ॥ { 
‡ तवगानिका यहयो विचारं । चारुदत्त ष्रजाय न सा२।४४२॥ 
‡ अर्‌ वसुततिरका सुंदरी । भेदति माहि ताहि परुषरी ॥ 
? ता्तेकीञे वेगिष्याय्‌ । चाशुदत्तमो धरते जाय्‌ ॥४४३॥ 
‡ तव गनिका करि चित्तविचार । दोनेकों दीनो अहर ॥ 
‡ तामेदयो अमरकछ पोरि । दीरधभोजन दयोबहरि ॥४४४॥ ! 
२ करि अहार दोनो निदिमा्हि। गएसोय क सवरि ज नादि॥ 
रजनी गईं एक दो जाम । मायमसंत विचारे ताम ॥९९५॥ ई 
‡ अव तौ दाब न्यौ है आय्‌ । कीजे अवह वेग उपाय ॥ ‡ ` 
£ सीप वारुदत्त तर्दनाय। ततखिन रीनो कुमर उग्य ॥४४६॥ 
‡ ताको निराभरण तिन कियो। ताके हातपाब शंधियो ॥ 
६ अरुसो तसन्‌ क॑बटलाय । तामे गढरी बंधी आय ॥४९७॥ { ` 
‡ ताकौ सबरि नट्‌ नाहि । मदम ठकि बहत तिरडादि॥ ‡ ` 
१ सो गठरी -केसया ठे आय । विष्टाधाम धरी तव जाय॥५४८॥ ई 
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दाहम । 
ततसिन मानिका पकरिके, पिष्टगृह के मारि । 
डास्यो विष्टामध्य सो, संक क्री क नाहि ॥४४९॥ 
नरकधोर दुख तर सहे, विशगृह की सीव । 
फे जाने करता सही, कै जानै षह जीव ॥४५०॥ 
सरबदेह्‌ ताकी मेषी, उष्योजाय नदि ता । 
कडयक मदम गहलजो, सुिहुधि नाहीं जासु ॥४५१॥ 


सारम! 
विष्टागृह के मार्हि, विष्ट भसिवा सूकरी । 
आह मिथ्या नाहि, ताको मुख चाटन ठगी ॥४५२॥ 
चारुदत्त तिह थान, बोखो हातपसारि र । 
हे वसंततिलकान !, तृ मेरे सुन बचन अव ॥४५३॥ 
आति नीद अपार, छायरदी मो देहम । 
अलग वैठ तु नारि, ज्‌ जागो तब बोरियो ॥४५४॥ 


यरी ताहि रना र्गी, हे बरसंतत्िलकान ! । 

ओर विरि सब सुधि गरं, अपनी दशा निदान ॥४५५॥ 
अहो करमकी रीति यद, देखो नर गुणवान । 

कां जु बे चतुराहियां, कां जु यह अयमान ॥४५६॥ 


ति अड । 
चारुदत्त तिर्हैथान बहत दख ही पदे । 
पर मनम यह ध्यान बरतत्तिरुका कटै ॥ 
ओर न दूजी भाते कलु मन आनी ' 
दरि 2ेरि तसुनाम सुक्खकर मानी ॥४५७॥ 


पायखरानेमे । 
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चादत्त विषटके धाम ¦ नरकथोर दुख देखतं ताम ॥ 
 यहतो कथा रही इ्दयेर। भगे कथन सुनो अब ओर॥४५५ 
‡ नगर मध्य पुरको रखबारं । चौकी देत पिरे इुतवार ॥ 
१ फरत रत सो आयो तहां । गणिकाको मंदिररै जहां ॥४५९ 
१ चार्दत्त विष्टाके धाम । तिका रघन ल्मी तिसगम ॥ 
‡ तबसुनि फोतवाट मकरी । फोन पुरुष इहं भोरे सही॥४६०॥ 
तब बोल्यो किंकरसौ बात । विष्टधाम कौन है भ्रात ॥ 
देसोतौ नीक को ठोय। छाबो वेगि जु के रोय ॥४६१॥ 
कंकर देसे निज नैन । ताको पु कटि कहि बैन ॥ 
६ केह बोर कदा तो नाम। कोन जाति अरं करतो धाम ४६२॥ ‡ 
६ कोरे तात मात कह थान । व आयो इस ठम ॥ 
४ रजनीसमय डारिफो गयो । काक दखदेखत्‌ भयो ॥४६६॥ 
बेगि बात कहू अपनी वीर ! कोने व्यो तोहि शरीर ॥ 
६ चारुदत्त तब बरयो ताम । याही नग्रमाहि मोधाम ॥४६४॥ 
‡ भानुदत श्रष्टीको नंद । चारुदत्त मोनाम गुनद ॥ 
{ गणिका डारिदियो इसठंय । अमर उतरि तमगयो बनाय ॥ 
‡ भयो सचेत सोय तिरहवार । कहत भयो मचसो ततकार ॥ ई 
 कोतवारसों सब बिरत॑त्‌। कटोजासु परिखो अर्थत ॥४६६॥ 
कोत्या युनि ये सब वैन । जानी चारुदत्त ह एेन ॥ 
६ कादिल्यो ताको तिसकार । ताके बंधन छेडेहाट ॥४६७॥ 
£ अरे ताकी निंदा बहुकरी । सव अपकीरति उरी ॥ 
‡ बुरीबात्‌ तासों बहुकदी। भरु तासों बो्यो मसरी ॥४६८॥ 
१ धमत सनन तो तात । ताकेदुत उपञ्यो दुसदात ॥ 
‡ कोटिवतीस दरम्यको धनी ताविभूति फट जायनगिनी ४६९॥ 
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२ सोधन तेने दियो गमाय । रगो इकरममे अधिकाय ॥ 

‡ जन्म जन्मको अपजरल्यो'खेटि ग्यसनमा्हिं रगगयो॥४७० 
छंडजिया । 

पुखरासी सजन सुनो, तजो पराई नारि । 

फहि भारा यह्‌ यीनती, पिषहवल इदि निवारि ॥ 

विद्र इद्धि निवारि मारि मंकरप्ज माई । 

वारबार शिख तोरि छोड मूरस ररकाई ॥ 

हसि है जगके लोग कानि पति सगरी जासी । 

परकामिनि परिहरो भदो । सजन पुखरापी ॥४७१॥ 

हा हा ! करि चिनती करो, सीख कों यह मूढ । 

जे नर परदारा रमे, तिनके मस्तकं धू ॥ 

तिनके मसकधूर ओर धग जीवन तिनको । 

केर नेह पररमनि शंडि मूरख निज तयक ॥ 

प्रगट भय पतिजाय सुजन यह कोन सटाहा । 

परफामिनि परिहर करौ बिनती अर हाहा ॥५७२॥ 


दहा। 
हषी यदगति तासुकी, चारुदक्त नि्हमांति । 
जे नर निजधन देयके, परदारा च रमात ॥५७३॥ 
अतसमय दुरगति रै, महा खनको धाम । 
ञे नर शील गमावही, होय रहे क्शकाम ॥४७४॥ 


कोतबार मने इसकारि । चारुदत्तकी' दशा निहार ॥ 
मनम विकरप बहुत उडाय।करमदोषसो खोरि स्गाय॥०७५॥ 
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<. _ ..---.---------~-~-~--~-----------~-------~-~---~--------------------~~~~ 
{ जोक विधिने रिष्यो ण्लिर। ताक कोह ॥ ¦ 
{ कमठी सो निहषे हेव ताकमिटि सरे कोय ४७६॥ ट 
सवया | 
‡ कबहु वूषरान यदे गरा च दरपाज सवै सनो! 
? कृवहू पिर रंकृमये वहुनक्‌ घु मागत भी रे कनदोई॥ 
१ कहं पिर नकं महादुसु है कहं बह व रुहो । 
१ भारामर निहव जान यदी पर कमेक सुकरे निकोई४७७] 
॥ = 
जो दंडो सव गर, सुरपुर नरपुर नागपुर । 
याम कोऽ न भोर, बरी कर सो जीयरा ॥४७८५॥ 
॥ 


[ >, 


९ यकष कोतवाल गयोकाम। चारुदत्त त॒व पयो धाम ॥ 
‡ चारद्त पठ घ$ुमार। निजघरकं बालो तिदवार ॥४५९॥ ई 
१ गयोसोय निज मंदिर तहां । छाग्यो भीतर पठन जहां ॥ { 
जके गहने मेत्यो धाम। ताके चाकर येे ताम ॥४८० 

तिन दप्वाने रोक्यो सोय । धृ जान न देशी कोय ॥ 
चारुदत्त बोस्यो तिर्हबार। मारुसेठको यह्‌ दरथार ॥४८१॥ 
तब कर्‌ बोल्यो तसुषात । गहने मेटि सहयो भ्रात ॥ 
तिनकेबधन सुने बर्बर । भयोदुक्ख थरहस्यो शरीर ००८२ 
तिनसो बात कुमर फिरि कद। मेरी माता किसथर रहै ॥ 
अरु मेरीनारी फिसंय । मोसो वात कदो सयुस्चाय ॥४८६॥ 
ओर कां निधन ह पीर । वेगि बताबह मोको धीर ॥ 

तब दूरवानी ५ । चरोखिवाय मरको सोय ॥४८४॥६ 
{ चढत चरत सोष्ुव्यो तहा । माता नारि रै तसुं ॥ ‡ 
‡ एक श्चोपरी जीरन महा । सो दिखायदीनी वचकरा॥४८५॥ ‡ 
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यम रहं मात तो पाम । कार रितीत कर इस ठम ॥ 
चारुदत्त तव निकर सवे । गयोएस माताके तवे ॥४८६॥ 
देखि अवखा ताकी सोय । ताके अग बास बहू होय ॥ 
माता नारि बहुत दख लद्यो\सो पोपर समजाय न्‌ कल्यो ४८७] 
पठे माता नीर मंगाय । ओर सुगंध अनेक उराय ॥ 
सुचि टेपनकर तन उवंटाय । वारुदत्त असनान्‌ कराय॥।४८८॥ $ 
‡ पहिरनवसन दये ता योग । तय मनम बहु कियो बियो ॥ई 
‡ खगोकंठ मायके सोय । दहा तिन बहुतैरोय ० ‡ 
‡ अर्‌ अपनी बहू्निदा करी । हाहाकार कियो तिर्षरी ॥ ‡ 
२ माता हौं पापी प्रवान । अरुभे हौ मृतिदीन अयाम॥४९०॥ 
‡ अपयशच सकटलोकृ्मे मयो। माता इमि कृहतो भयो ॥ 
अर दुखभुखकी बति जोय । कहतभयो मृतासां सोष्‌००१॥ 
ई तव माता सुनि ताके वैन । बोरति भै तोयभरि भेन ॥ 
१ कोडि बतीस द्र्य मोसार । सोत्‌ रे रम्यो तसुद्ार ॥४९२॥ 
‡ अरु तने बहु अप्यशच खयो । तेरो तात तोहि दुख गयो ॥ 
‡ तवसुनि दुक्ल पारो कियो।ततसिन्‌ नारिपास पटुचियो॥ 
नारि बहूतदुख तासौजोय । कहतिभई अपनो दुखरोय ॥ 
 नारिबचन सुनि थो अवदात। तब सो लाग्यो कहन ऊ बात॥ 
हे भामिनि तं खनन निधान । शीर धुरंधर परम जान ॥ 
‡ तोसम तिया न दूजी ोय । देख कमा मने जोय ॥४९५॥ 
ई दं पापी पापनकी सानि । तोके वहूदुख दिये जान ॥ 
‡ कियोजाय गनिकासों नेह । है भामिनि तनि तेरोगह ।४९६॥ 
१ ताने मेरो सबधन हरयो । भरु मोको विषटाशृह धस्यो ॥ 
‡ तिनमोको एेसो इखदथोनरफसमान जाय नहीकद्यो ॥४९७॥ ई 
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९ (५९८) चारुदत्तचारत भाषा । 


‡ पूरवकरम्‌ छिखी जो हेय । ताको मेि सके नहिं कोय । 
१ करमवटी जगे सरदार । ताको कोड न मेटनहार ॥१९५] 


£ कव रमि आन ऊोदिरवारन, सागर थाह किनी ज धरे । 
‡ मेस्पे ठ कदाचित अयुज, इन्दरकराहमे आग जरे ॥ 

१ अगत बार रे अदिफेयुख, तूर हृतासनमें म सरे । 
कोडिरपाय करो मारामठ, करमर्िखी ककहून टेरे॥४९९॥ 


उनेहोनी नहि रोय, होनहार चट नरीं। 
लाच करो जो कोय, चतुरारं बुष कोष ।॥५००॥ 


४ याहीने मोको इख दयो । पुरवकरम शु संचो भयो 

६ अष हो देखो भवर ज क्म! निफसिषिदेश ज पाठंपमं ५०९ 
४ तहां करो व्यापार अधाय । छार जहत द्रव्य फमाय ॥ 
 देशांतर जाउ प्रात । तब भामनि बोट सुनबात्‌॥५०२॥ 


चार भरवां कौ। 


बोरी नारि युख्छनी पि प्यारे हे । 
कंथ सुनो मोबात खढ पिय प्यारे दो ॥ 
` हात मोहि दसगात छार पिय प्यारे हो ॥५०३॥ 
नामलेहु मति देशको, पिय प्यारे हो । 
धरहि करो ग्योपार सुनो पिव प्यारे हो । 
कटा विदेशरि जात खङ पिय प्यारे ह ॥ 
सूत कातिहू मे सदी, पिष्यरेष्ये 
पोषो तुम निजगातं छार पिय प्यारे हो ॥५०४॥ 


१ प्थिमादश्ाम। 
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षर्द्तचरित्र भाषा। (५१) ९ 


मिहनत मेरे सूती पिय प्यारे सचे । 

आनैदसौ षिरुसेय खड पिय प्यारे हो॥ 

हह मति मनर्हि पिचार हो पिय प्यारे ह । 
देशगमनको भव, छार पिय प्यारे रो ॥५०५॥ 
हखससों निज सदनी परि प्यारे दो । 

काट गमाबो सार छर पिय प्यारे हो ॥ 

बाहिर क्याजाने सही पि प्यारे हो । 

दुखधुख परत अपार डाल पिय प्यारे हो ॥५०६॥ 
ताते दासीकी कदी पिय प्यारे हय । 

मानो मनबचकाय छार पिय प्यारे हे ॥ 

यह्‌ तुमको चहिये नही पिय प्यारे हे । 

तनि कर मोको जाहु खर पिय प्यारे हो ॥५०७॥ 


दोश) 


चारुदत्त राग्यो क्न, खनो बभा बात । 
धननिन एको काहू, होय नहीं तुखमात्‌ ॥५०८॥ 


धनबिन मानमहत नहिं होय । धनबिन वात न पूरे कोय॥ 
धनिन महाकपूत काय । धनबिने सबही सुधि बुधिजाय।॥ 
‡ धनविन सेवक सेव न करे । धनविन भूपति नागो फिर ॥ ‡ 
१ धनिन एकोकाजन होय।धनबिन श्च मिरापीसोय॥५१०॥ ६ 
‡ भूखमरे भोजन श्या कर । दख पंज स्यो घुख संचरे ॥ 

निकसिषिदेर नही संदे । इन्यकमाय आई पुनिगेह ॥५११॥ 
‡ कैनारि सुनकंत पिषारि । चाचा पि शीख अषधारि ॥ 

‡ माता चचापास तम जाय। दंयशीख सो करियो भय ॥५१२ १ 


१ मार, 
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‡ -चारदतत युण पूरसधीर । मातापास गयो वरवीर ॥ 
‡ इहतमय मातासो सोय! जारिदेश ह्म जो हय॥५१२॥ 
‡ तहां करौ उम कट्नाय । तहूते खार द्रस्य कमाय ॥ 
‡ तब सवका हय सुनमात। ताति बणे दिशांतर प्रात॥५१॥ 
‡ एनततवात मातदि दख भयो । चारुदत्तसों तव इम कह्यो॥ ‡ 
‡ अदोपु्र अजगत कह कृ मेमन संशय दहो ॥५१५॥ ; 
‡ बहुरो यहमति कषे युणाठ । मो मनमें दख व्यापत शठ ॥ ‡ 
‡ फशयश्यो परदेश तम्दार। करिये उम गेह मार ॥५१६॥ { ` 
‡ बारहवरसं पीं मो मिले । देशत दुख मनके सवदे ॥ 
ओर पिसार दर सषवात । तुमदेखे नेद इसलात ॥५१७॥ 
ततिं गेह करो व्यापार । मात हमारी मानो सार ॥ 
जये बारुदत्त तथ बाड । दे राता सुनिये ततकालठ ॥५१८॥ ¦ 
मँ अपजपर जगमे बहु र्यो अरु मो धरम धन नही रलये ॥ 
मपर ख म दिखायो जात। रजावान भयो बह मात ॥५१९॥६ . 
कैर वदन दिखाढं सात । तात जारं दिसंतर प्रात । 
जवं कमाय स्याडं धनसार। तवही गेह करो पेतार॥५२० ‡ 
यह माता तु निहव जान । दवय कमाय आय हँ थान ॥ ‡ 
वुत्ति समङ्ञाईमाय्‌। तबसुनि मात बरिचूर कराय ५२९॥ ‡ 
षा चरत जानियौ सोय। तष निजभरातहिरेस्यो जोय॥ ¦ 
तासौ पत्‌ कदी सुु्ाय। पार्द पए्देशहि जाय॥५२॥ ‡ 
२ समुशचायो ताक नेकं । मनत नाह मो बच एफ ॥ 
तरो सोई जमाई भाय । ताकौ तूरे मिज सपुत्चायं ॥५२६॥ 
: तपरयुनि सिदवतथ इनि वेन । चारुदततसो बोलो फेन ॥ 
सुनि मर पेदिवचथीर । यो परदेश जात हे वीर ५२४॥ 


- ¶ फिरमो ।रगुग-खय=गुगा-का-घ।-३ ङ ।-४-प्रञेडा-) ' 
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४५ चरदित्तचारत्र भपा। (५२) 


£ जोधन मको चयि तात । ष सये तो मनहिं समा ॥ 

‡ मेरेषसम धन अदत । सोरहकोटि दरम्य गुणवत ॥५२५॥ 

£ तुम धून लेकर मनवच सोय । कर ग्योपरार निपृक्षित हेय ।॥ 

+ जवबिदवो तबदीज्यो मोहि । छाइत नारि छाजरै तोहि ५९६। 
दो । 

वहत भांति ससुङ्चायो, चारुदत्तकों बात । 

तव सुनि सेठ्डूमार किर, कत भयो अबदात॥५२७॥ 


1. 


{ बिनञ्यम कय न होह जाम! उ्यमबिनु कटा करे जुकाम्‌॥ 
‡ उयममिन नरवहूटुख रहंत।उयममिन दारिदनदिदहंत ५२१ 
‡ उद्यमषिन नर पेठ श खाय । अगो तिन्‌ धन निदवै पु जाय॥ { 
‡ उ्मबिन नाहं होयमान । उथम है जगमे यर प्रान ५३१ ‡ 
{ बाति बहु कौन कर वान निचे चरि परदेश थान ॥ 

‡ यदुनि सिद्धारथ रघ्योचाय । तवदीनो ज्वाव न फेरिताय॥ 
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‡ £ 
९ ? 
५ ॥ 
ट अदडधिह 1 ‡ 
९ क <~ 
‡ सिद्धार्थे मो वचन कान देकं नो । ¦ 
‡ वहं करौं वान आपने जिय युनो ॥ : 
‡ अब्‌ हमको इम ठर जोग शनो नहीं । 
£ चहुं दिसत मेगि वात निदे च ५५ 
; करिह त म्योषार आपने चपर खँ ¦ 
६ द्रम्य कमार सार तविं घरं आव ओौं। 
१ उद्यम या संसार माहि एुखदाय है। £ 
‡ उद्मते सवकाजं सरे मनभाय है ॥५२०॥ ¦ 
र पद्धदा छदु । ट 
ट ¢ 
ई ४ 
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चं।पा६। 

१ सुनकरि बचन मात दुखरुद्यो । भरिोचन तासो हम कद्यो॥ 
¦ तै वेश्या घर कीनो वास्त। तो भिनमे कीनो दुख रास ॥५३३। 
{किमक ५९०५ देखियो नेन। अवेत इर नाये वेन ॥ 
ध काटिकों परदशा बहे । वार बार माता यौ के ॥५२१॥ 
{ चारुद्‌ इम्‌ क पयां । माता निजकरि अरदास ॥ 
‡ रहतबनै मोसौँ नहिं माय । बहुतचन मो फा कराय॥५३५॥ 
{ मातासेव षहूके पास । करद्यो सो गचन पयाप्र ॥ 

‡ यहकहि नमसकार तबक्षियो। मामनि ाि माय सोपियो ॥ 
{ बोरि ज्योतिषी उत्तम कोई । सगुन विदेश परियो सोय ॥ 
६ सोधिदिवस तिन नीकीधरीषगमनविदेशा कियो मनररी ५२५७ 
‡ खरवीरुद नारिके पास 1 मारग गमन चठनकी आस ॥ 

{ घरत चयो महा गुनवंत। मनम युमरन करि अरहंत।॥५२५) 
& तस मामा सैद्धारथ नाम । पुन्योङमार गमन तिंडम ॥ ; 
‡ ताकेमन उपस्यो बहूमोह्‌। अततिही मयो तास शह ५२९ 
‡ सोते निकस्यो अङुकाय । चारुदत्तके पीठे जाय ॥ 

६ दोञवीर भये तव संग ) चरे विदेश आपने रग ॥५४०॥ 
‡ तजत चठे पुरगाम पुदेश । नांधत परत नाहि केर ॥ 
‡ मारगमाहिं चठ सोजाहि । देखत कोतुक महा उछा्‌ ॥५४१॥ 


दहा । . 


देश बराकाे विषै, पुषे दोउवीर । 
सीमावति सरिता तहां, चिकि तायुके तीर ॥५४२॥ 


१ प्रकाश करके २युराकर। ` 
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 दोड मनम चक्रित भये । कारज कहा विधाता स्ये ॥ 
‡ सरचीतुच्छ बनज नदिहोय । ताति करौ उपाय जु कोय ५४३॥ { 
, { तवदोनौ मिरु कियो षिचार। जेसो धन तैसो व्योपार ॥ 
{ तव तिन मूरा करे खरीद । बांधगाग्री तहं धरीदि॥५४४॥ 
£ निजनिज शीश धरी खयमेव । चठे तहतं दोर्नो ख ॥ 
‡ चत चरत सो परुषे तहां । नगर पलसपुर राजेजहां ५४५॥ 
ई पूरन धनकरि ऋद्रेजपार । शोभित नीके हाट बजार ॥ 
` मदिरधवरु उतंग अपार । बहुत दिपै छि तिनरे दार ५४६॥ 
‡ ऊनककठरा तिन सीसदिपंत । $रीछतीस बसे धनवत ॥ 
{ दोनेौवीर कियो प्रये  नगरमध्य पुख कियोेस ५४७) 
१ ताही नगर पेठ इक वरै । धनकन फरि शोभा बहुरे ॥ 
£ ब्रषभष्वज हे ताको नाम । ताकेगेद गये दोड ताम ॥५४८५॥ 
‡ तासौ अपनो सब पिरतंत। कहत भये दोनों नर्त ॥ 
‡ चारुदत्तफे सन सो षेन। मनम अधिकटियो तिनं्चन ॥५४९॥ 
‡ आदरकरि धसे लेगयो । षटरस भोजन जीमन दयो ॥ 
{ रद्िविजोग्य दियो निजधाभातब दोत्यो लीनो विसराम ५५० 
१ तिसही धरे फोने थान । भूरनकी तिन क्री कान ॥ 
‡ दिनभरति मूरे मेचत्‌ रहै । भाठपटूर्‌ धेम बे ॥ ५५१॥ 
‡ इहविध कटदिन बीते ताम। मसकतिकरि कड विद्ये दाम्‌ ॥ 
१ तिनदामनशी लर कपास ।दोजवीर नफाको आस ॥५५॥ 


६ इमि देवा ठे करे व्य क्रमा सार । 
‡ अवर कथा आगे सुनौ, भग्य जीव वितधारि ॥५५६॥ 


क 
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१ तादी नगर एक वनिजर । कंजननाम क्यो सिरदार ॥ 
‡ चाल्यो सोऽ दिशांतर धीर। नाना वस्तु ठय गुनवीर ॥५५४। 
‡ ताके संग बहुत अवषेस । षतु मनोहर भरी सेस ॥ 

‡ तकेवरत भयो छृर॑ब ! बजतभये बाजे अधिकार ५५५॥ 
‡ चार्दत्त सुनियो सव भें । कहत भयो मामसों एव ॥ 

‡ नायक एकनातु परदेस । वस्तु मनोहर भरतं असेस्‌ ॥५५६॥ 
३ ताकेषंग साथमे बौर । चशयि बेगि पस्तु ठे धीरं ॥ 

‡ त॒व दोनेोने कियो विचार । करे खरीद बेरु तिन चार ५५७॥ 
£ भरी कपास रादिये बेर । चरत भये देशंतर गैर ॥ 
‡ एंडिसंग चे सो जारहि। करत काम पंथके माहि ॥५५८॥ 
१ एकदिनोकी कदी न जाय । विधना जसो रच्यो उपाय ॥ 
६ मारगमार्हि चरे जार्हि। भीरनगन भयो तिरहैशंय ५५२ ‡ 
‡ तिनसब ट्टे जनवान्‌ । चारुदत्त सिद्रारथ जानं ॥ 

‡ अब्र कास्‌ बारि तिनदई। होत भये सवी दुखमईं ॥५६०॥ 
‡ तवं सिद्धारथ म॒न पठिताय । द्भ्य न रही मांठ्मे भाय ॥ 
६ फिर विचार दानो मन फस्यो । धीर मांडि आगे पयुधरयो ॥ 


सारठा) 
भमन करत दोऊ पीर, अन उजाड सरिता अतु । 
पये इक थङ्‌ तीर, देस्यो एक पहार तई ॥५६२॥ 
मङ्यागिर तयु नाम, परबत महा उतंग है । 
चटे तासु सिर ताम, उपर सों पहंचत भये ॥५६९॥ 
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ध दाहा । 
रतन सानि तरह देखियो, म॑नमै भये शुराल । 
ततसिन दोनो खानते, टये पदारथ छाङ॥५६९॥ ` 
उतरे तमि पारत, चरे जीत पथमा । 
तदा भीर आए तुरत, निडर शंक कुना ॥५६५॥ 


खीने रतने राय पुरत तिन पासते 1 
बहुतं संक दिसराय गये निज वासृतत ॥ 
चारुदत्त तिर्दमेर बहुत .दखदी स्यो 

केरम दोष बहु देह मतो भरे उयो ॥५६६॥ 


दोनो चितकरि फेरि विचार। चते भये सो राह भ्चार। 
६ मनम जपत पंच नव्कीर। नीतं काननं मदाजार ॥५६७॥ 
९ चत चरत फु वासर भये । पिथंगुबेखा पटूनगये ॥ 
तिर्हैपुरमं कीनो परेस। द्रिभयो मनं सवदि करे।५६८॥ 
पटून शोभा देसि अपार । मनम सुख पायो भभिकार ॥ 
देखत चे शट बजार । भानां पस्तु दिपै तर सा९॥५६९॥ 
देखतं महा उतंग अंबा । उञ्वल्वरमं धरे छि पास ॥ 
देखत कोतुक चङेजात। आगे अवर पुनो अव भोत॥५७०॥ 
तिर परियं पट जानं । परै ज्ञ एक येऽ धनवान ॥ 
६ चारदत्तको पिता युमित्र। भानुदत्त ताफो है मिभ॥५७१॥ 
६ युद्िदत्त शुभं ताको नामं । पटन दै सौद युनधाम ॥ 
‡ ताके ग्रहं गये दोऽ वीर । चरंदतं सिदारयं धीर्‌ ॥५७२॥ 
‡ देख सेको कियो जुहार। तेव तिन परनन कियो वार ॥ ‡ 
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‡ जानी चासुदत्त है यरी । मोयमित्रको सुत दै सदी ॥५७२॥ 
तब सो सेठ मिल्यो उपाय । शर्म पी बहु आय । 
‡ युसते मधुरे बचन कात । हेत फुशरछेम तुमगात ५७४। 
‡ चारुदत्त तब बरत भयो । सब पितत पालो चयौ ॥ 
 तवतिन वहु कीनो स्मान । मंजन करवायो असनान ५७५. 
ई षरठरस भोजनं दीनो अंसन। पिरनजोग दिये तिन बसन ॥ ‡ 
‡ सेठ जबनिज गमन तव्यो । बहूनटजंत भरावत मयो ५७६॥! 
ई वस्तुभनूपम बहते घनी । जाकी गिनती जाय न गनी ॥ 
‡ छीनो छसकर संग असेस । जोधा बाहन वस्तुषिसेसं ५५७ 
ई इधन अन्न नीर षह रयो । निहचौ बरषवारहको ठयो ॥ 
१ बाजे तहं बाजत अपार । पटह मेरि तुरदी सहनार ॥५७८॥ 
१ पुजे तब जर्देव अनंत । सुदत्त तब चल्यो तुरंत ॥ 
£ वारुदत्त सिद्धार्थ दोय । स्येचदाय परोहन सोय ॥५७९॥ 
{ छहर श्षकोरन चठे जहाज । सागरमपि सब एक समाज ॥ ‡ 
ट मनम जपत पंचपरमेदि। वारुदत्त आदिक सब सेटि ५८० 
र चारे बहूतदिवस्‌ षरूवीर । नांधत देस धाट बहु तीर ॥ 
ई चरत चरत कषु वासर भये । काहू दीप मध्य सव गये॥५८॥ 
‡ उतरे साग्रतद्‌ शनधाम । दीपमाहि खीनो विराम ॥ 
‡ पस्तुभरी निजदेश मञ्चा । सो बेची नाना परकार्‌ ॥५८२॥ 
{ स षनिज कियो ति्दिस । द्र्य कमाई तहां असस ॥ 
स रहत बहुतदिन भये । बारहवरस तदं शीतये ॥५८॥ 
ई तहां खरीदी वस्तु अपार । भरे परोहन धनकरि सार ॥ 


; रतनओादि जे नामा वसत । भर परोहन ठेव समस्‌॥५८॥ 
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चारुदत्त बहुदरग्य कमाय । ताकी गनती गनी न-जाय ॥ ‡ 
सेयर सथ चदे जहाज। चाट सष देश समि साज५८५॥ ई 
पवन जोर चाठे ज्नेतं । पहवे सागर वीच तुरंत ॥ 
लहरि शषकोरनि हारे जे । सवर जन दुख पावै तै॥५८६॥ : 
एक दिनाकी कटी न जाय । विधना जेसो रन्यो उपाय ॥ ‡ 
‡ करमङिसी सो निषे होय । ताकों मेदि सक न्हिकोय५८७॥ ‡ 
£ करम अशम कट आयो तासु । मारो पोतं मच्छने जायु ॥ : 
‡ मारत फागये जरछजेत । सड संड हह गये तुरत ॥५८८॥ ‡ 
१ काहू एक संडे सीस । चारदतत रहगयो गुणीस ॥ 
एक राकी उपर सोय । र्यो सिद्धारथ निचे जोय ५८२॥ { 
‡ बहत बहत लाग्यो जव तीर । निकस्यो सागरते यणधीर॥ ‡ 
‡ चारुदततको दुख तिन कियो। हा करि रोवतमन भियो ॥ ‡ 
‡ तब सिद्धारथ बहदु पाय । अपनेगह गयो अङलाय ॥ 
; देशदृतत सवनो क । परिजन मनम बहदुस रलो ५५९ 


सिद्ारथ दुचितो बहुत, रदे भपने थं । 
ओर कथा आगे सुनो, मापे भारामह ॥५९२॥ 


यौपाहै। तरम । 
९ चारुदत्त सागरफे माहि । निकस्यो ठकंडा चदि तिर्गंय॥ ‡ 
‡ खवर नहीं मामाकी तादि । चारदक्तकी खषर्‌ न वादि॥५९३॥ ‡ 


04 


९ चारुदत्त दुख कियो असेस । मामा खबर न पाई ठे ॥ 
‡ तवसो चयो तहतं धीर । मनम मंत्र जपत गुनवीर ॥५९४॥ ‡- 
६ उदंवरावति नगर जञ गयो । दे नगर मनम सुख भो ॥ ‡: 
‡ तदं खवर पार तिन तंतं ।सिदवारय घर गयो तंत ॥५९५] ‡ 
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६ धर जेवे्ी एई खवर । मनम बहुयुख छीनो मर ॥ 

‡ तवं सो वीर अको हाई ! चसो ततिं मनवच सोय९९६॥ 
६ मनभे ओर पिचार जएयो । तव सो सिंधु देम गयो ॥ 
६ संवर गाम तहां सो पसे । हदपुरी सम शोभा छते ॥५९७॥ 
 चारदत्त नगरीमें गयो । महिमा देखत बहु युख भयो ॥ 
‡ चारद्तको पिता युजान । मासदतत शरी नवान्‌ ॥५९८॥ 
९ ताको पेखो द्रभ्य अणार । कोटि. अटरहको भंडार ॥ 

‡ सोधन चारुदत्त सब रयो। तयु मनमारिं बहत सुखभयो ५९९॥ 
‡ तव बनषायो जिनको धामं। तिसपर कल्य धरे अमिराम॥ ए 
 नानामांति रचे उपकरन । रये द्भ्य सोई निज करन॥६००॥ 
‡ चार प्रकार देयं सो दान । सजन जनको राखे मान ॥ 

‡ भरू दुसित भुखित जे जीव । तिनको छषमी देह अतीव ॥ 
‡ जाचकजन जो ममि आय ) तिनको देय द्रव्य अधिकाय ॥ : 
£ इहबिध दान ज़ देने छम्य । अरु समिकतमं तयु मन पर्यो ॥ 
६ भयो प्रसिद्ध सोहइ दातार । देश्देशमें नाम अपार ॥ 

‡ पूजां दान करे परचित्त । गुरुकी भक्ते जु करे पापित्त ॥६०२॥ 
2 मनगेभीर उदार अपार । सुंदरता अतिदी सुङुपार ॥ 

: सरव गुननिको सोह निधान । ध्रमसुभावी मधुरबखान्‌६०४॥ 
‡ छात दयाङ्खत सदी । छमा सय जोरी उररी ॥ 

‡ महादान देतो जस र्दे । षंदीजन. युखतै युनफरै ॥६०५॥ 
‡ दुखीदीन ठसि करुना खाय । तिनको पो मनवचकाय ॥ 
 इटविध कार वितीत ज करै । पुण्यदान करि सुख पिरे ॥ 
 दामदेत जगमे जस लयो । नाम प्रसिद्ध पुमि पर भयो ॥ 
‡ चारुदत्त सम अवर न दान) देश देश सव करे बखानं ६०७ 


‡ १ जिनमेदिर। रेपूथिवःपर | 
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प चारुदचचसि्रि भाषा । (६१) 


जो मगि तारक ो देय । काहू विषु न जान घुदेय 
२ इदहबिष दान केर अदं । आगे अवर सुनो विरत ॥६०८ 


\ क 
सारडा। 


सुनिकरि दान प्रसिद्धि, एकं जक्ष भुग्रिषर्‌ अतु । 

तिन रचि मनम घुद्धि, देखन चाल्यो मरकत ॥६०९॥ 

नाम वीर प्रनतेश, दान एरीक्षाके निमित । 

करि माठुपको भेष, आयो सो ता नगरमे ॥ ६१०॥ 
दुाहा। 

महारंकको भेषधर, अरु पीडित बहुगात । 

दुखितदह हु सिथकल्कर, आयो जश्च सु प्रात॥५११॥ 

वसतीमें मांगत रिरे, रेरिरेरिकरिषैन। . 

आगे अवर कथा युनो, भवजीष सुखदेन ॥६१२॥ 


॥ भडिल । 

चारुदत्च निर्हेवार जातु जिनधामकौं । 

द्रसनं प्रभुको करन जपत जिननामके ॥ 

तादी अवसर जक्ष सयुंहिं आवत भयो । 

हुखित देख तसु डमर तवहं पुछत भयो ॥६१३॥ 

तू दस काहे केरे विधा कह तोहरे! 

केक चाहत दव्य बात कटि मोरि रे! 

तमी 'युनि इव बात जक्ष इम कदत है । 

मोहि पेट पीर सूक बहुत हे ॥ ६१४॥ 

चौपा१। 

काहू तरह न नकौ दोह । तब इक वेय मित्योमो सोह ॥ { 
ताने दासन रोग वताय्‌। माठपकी पुरी मेगषाय ॥ ६१५॥ < 


1: 
१ सथुच्र। । 4 
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९ (६२) चारुदत्तचसिि भाषा । ~ 


{ ताको सेक वतायो मोहि । उद्रपीर तव नीकी ह्येय ॥ 
‡ समहय म खामि अनाथ । पटरी परपति हेय न नाय ६१६॥ ई 
तवमे युन्यो तुमारो नाम । अरं तोदान सुन्यो अभिराम ॥ ‡. 
‡ महिमा सुनि भायो इह ठर । त्‌ किये सब शिरमोर ६१७॥ 
& अवर तु यागी महारजान । जो तू देतो दे गुनवान्‌ ॥ 
२.अवरकछ चहिये नर्हिमोहि। अपनी बात प्रकार तोि९१५॥ 
ई चाश्दत्त त्ब सुन सब बात) तासो मुखत यचने फहात॥ 
£ मे तोकों दैदं बरुवीर । तू कहु इख मत करे शरीर ॥६१९॥ 
£ द्री हाथमे ततछिन छर । पसुरी काटि कादि तिस दई ॥ 
£ तबोद त च्रितत। आचेरजवान भयो निजचित्त६२०। 
 मानुषरूपर कियो तिन द्र । प्रगट भयो तच देव हर ॥ 
‡ चारुदत्तकी पूनाकरी । अर्‌ ताकी षह धति उररी ॥६२१॥ 
‡ धन्यतात जाके अवततस्यो । धनि तोमाय गरम जिह धरयो ॥ 
‡ धनिसो षरा जां तूभयो ! धनि षहगेह जन्म जरह यो ६२२॥ 
{ धनि वहधदी धन्य तिथिषार। धनि रजनी धनि वौसर सार ॥ 
£ धृल्यधन्य तो नाम युखार। धन्यधन्य तू जगम सार॥६२२॥ 
‡ तोषम अवर न टूजो कोय । सवक सुखकारी सभोय ॥ 
£ इहवि बहुत करी थुति तास। फिर बेटे सो ताके पास ॥६२॥ 
‡ धाव दछ्ुरीको आशो रियो । निरमट देह तायु देसियो ॥ 
१ जोक दरभ्य र्यो भडार । सोभी सबदीनो ततफार ॥६२५॥ 
१ र्यो ज़ फेर अकरो दई । चल्यो ताते मनव सोय ॥ 
 म्रमनकरत पुहमीपर भयो। चरत चरत राजगृहि गयो६२६॥ 
६ चारुदत्त पुर कियो प्रवेष । देसी शोभा नगर अरेष ॥ 

‡ कायान कियो विसरम। दंडी एक मित्यो तिर्हगम्‌॥६९७\ 


६ १ राति।२दिनि। 
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चरदिचचरित्र भावी । (६६) ई 
£ विष्णुदत्त ताको पुनि नाम । दष्ट महा पपिनको धाम ॥ ‡ 
‡ ताकि वरिनयभक्ति बहु केरी । ताईं अपनी विधि उबरी ,६२५॥ ‡ 
आदित सबरो विरत॑त । दखसुख भात कदी सततत ॥ ‡ 
१ तव दंडी बोर्यो हरषाई। चारुदन्त मो गचन सुनाय ॥६२९॥ 
ई मेरेमंग चणो तुम्‌ पीर । धन बाहौ तो साहस धीर ॥ 
‡ रसको कूप जहां है भाय । रसपाये मनवांछित थाय ॥६२०॥ 
६ हो रसान ताकी वीर । तासों दम्य होय गंभीर ॥ 


चारुदत्त सुनि हरपित भयो। तासो फेर वचन इमचयो॥६३१॥ 


वेगि चलो तिरहठौर बार मति स्याद । 

फ मोदि देह बताय ईं ठे आदह ॥ 

सुनि तब दंडी मेन चैन मनमें खयो । 
ततखिन चास्यो संग बनीमेँ छेगयो ॥ ६३९॥ 


चापाहे। 


ई गये ज्ञु कानन महा उजार । जहां मुषको नहिं संचार ॥ 
ई दोनौ बीर पह तहां । बन उजार कूपं इक जहां ॥६३३॥ 
‡ दोनों बेटि शूपकी पार । विष्णुदत्त तव करे विचार ॥ 

ई चोकीसों इक रेसरी बाधि । चारौ कोन एकमे साधि ॥९२४॥ 
ई तापर चारुदत्त बैर । तंबी दीनी ' हाथ सञ्चार ॥ 

‡ अरुतासों लाग्यो हम कहन । विष्णुदत्त पापी अषगहन ६२५ 
‡ अहो वारदत्त युनरापि । तुभसों बचन कहो परफासि ॥ 
जन तुम परहुचौ कूप मशचार। यद तृबी भरटीजे सार ॥६३९॥ 
६ धरदीने र्ोकी उपर । तु-टिकियो तन निरमय'करे ॥ 

१ अरु दीजे तु रसरी तान। तब संच से! ६ रसरी तान। तवहं सेच रेहुंगो जान ॥९३७॥ 


‡ १ कषा) 
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(६४) चारदत्तचरितरे भाषा 
पा फेरि एसि डोरि । तापर तृ वैता बहोरि॥ 
तव हम तोकं ठे कादि । चार्दत्त बो्यो मनवादि ॥६३८५॥ ‡ 
जोतुम फी बात बरवीर । सो सव करि साहसं धीर ॥ ‡ 
यह मने भरोरो अधिकाय । जनिं नरी दको भाय ॥६२०॥ : 
प दंडी ततखिन तिहवार । फसदियो तिनं रगी न वार ॥ 
[रुदत्त तव भीतर कूप । परहुच्यो ततखिनं जाय अनूप ६४०॥ 
देसी तहां एक परु । वेले जाय तदा तर पुरं ॥ 
चारुदत्त ेतूत्ी करन छाग्यो सोह तवे रसभरन ॥६४१॥ 
तदं एक नर राजे भर! उर्वो बहुतदिनको ति ठैर ॥ 
बोछि उद्यो सोई तिर्हबार । चारदत्तकोँ तमे निहार ॥६४२॥ 


हे परदेशी मित्र, सुनो वयन मेरे स । 

फटों भात धरि चित्त, हे युजान गुन आगरे ॥६४४॥ 
यह मेँ जानतु बीर, विष्णुदत्त तोकों मिस्यो । 

तिह डस्य इस तीर, निहव करि जानी सदी ॥६५४॥ 


चारुदत्त तिसं वचन सुति, पंत भयो सुजान । 
` अहो भात तुम कोन हो, कां तुम्हारो थान ॥६४५॥ 

1 इृहटोर किम्‌, कटो मोहि परफसि । 
जानो दंडी मिल्यो, हमे महा गुनरापि ॥९४६॥ 


तव मानुष तस बचन युनाय । कहत भयो तासों सयुश्चाय॥ 
‡ मेरे बचन युनो द कान । नीके करि हौ रो खान ॥६२७॥ 
‡ नगर उजेनी अदभुत वते । शोमा ददपुरी सम ठे ॥ 


१ १भोला। २ भाव-परणाम। ३ स्ुघी = ज्ञानी। 
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‡ 
र योरुदसचरित्र भषा | (६५) ,९ 


२ तहं हमरो वास सुजान । बनिकपुत्र निचे करिजान्‌॥६४८॥ई 
 सोहम अश्चभ करमफे जोग । निरधन रहै सदा करि सोभ ॥ ‡ 
तहां दुष्ट बद तपसी जाय! मिङतं भयो मोको पुर माय॥९४९॥ ‡ 





दै 


0) 


तवमे लोभ धरो मनमारि। दषटभाव तसु जाने नारि ॥६५०॥ ‡ 
मोहि संगरे आयो सोई । महाउजार संग नहिं कोय ॥ 
प एहम विकी पार। मसौ सरव कष्य व्योदार॥६५१॥ 
तव दीनी तवी मो पान । बेगि फंसि दीनो इह थाम्‌ ॥ 
म तूीमे रसभरि सोय । दई गहाय तासु जोय ॥९५॥ 
पै फिर तिन फांसी डोरि। तापरि मेँ प्ैठियो बहोरि ॥ 
धी दूर सचि मो जवटि। रम्री कारि द तिन तपरि॥६५३॥ 
गिरयो तहिं त्म भात । बोटकङ्गी मेरे षह गात ॥ 
यृह्‌ तापसी महा निरदहै। दया नदी ताक ५ ररी ॥६५४॥ 
तिनि मोको रसकी वि दयो। आपन दृष्ट इखं लेगयो ॥ 
सो अवय या रसकरि प्रात । अद्धदग्ध मेरो भयो गात ॥९५५॥ 
अवमो प्रन कंठगत्‌ जान । रे रोदि निहचै तुम जान ॥ ई 
चारुदत्त सुनिकँ यह मैन । बोटत फेरि भयो सृखदेन ॥९५६॥ ‡ 
मेरे षबन सनो हो भयं । अव हम कैसो करं उपाय ॥ 
सो हमर कदि बलवीर । तव वह नर बोदयो परि धीर९५७ 


सनो बात तुम नाथ कृं प्रकाम मेँ । 
श रसमरि पास्मे॥ 
अपनी ओरं ज पाथर रारि । 
रियो षग ज्ञ तिष्ट भतो यह रियो ॥९५५॥ 


१ श्षोक । २ हाथमे । ३ रस । % माई 1 ५ मनसुबा1 
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श्रौपाई। 

‡ तम तुम प्रान बचेगे भीर । निदे करि जानां यह धीर ॥ 
‡ चारुदत्तसुनिकरि यह वात । ह्रस्यो चित्त यु बिगस्यो गात ॥ 
‡ तुब तब रसो भरर । बोफी मादिं तमि धरद्‌१ ॥ 

‡ अर्‌ तिन दीनी रसरी तामि। तपसी सच तव जामि॥६६५ 
 तुमी ठे निज हाय मश्षार । एसी डोरि द्सरी गार ॥ 

‡ चारदत्त तव अपनी ठर। धरदीनो शक पाथर ओर ॥६६१॥ 
{‡ ररी तानदई तिनं जे । आपुन गगर रद्यो 2िकितवे॥ 
‡ एरी चेची तपसी ताभ। अधभिच कप आयो जामे ॥५६२॥ 
‡ तब तिन दुष्ट हरी ठे पान । दकार रसरी अक्गान ॥ 
‡ चोकी साय क्पमे परी । आपन तवी रे तिन धरी ॥६६२॥ 
‡ गयो तरति दष्ट गमार । आगे अवर सुनो विस्तार ॥ 

‡ चारुदतत तेव भीतर एष । जपे जिनेश्वरनाम अनुप ॥६६४] 
‡ कायर नेक न होह शरीर । मनमे हरख धरे बरबीर ॥ 
कहै बरी समते पिधिकीर। करता पास न कं उवा९।६६५॥ 
‡ जसो उदय करम है भाय । सो सरै जीव अधिकाय ॥ 
‡ ताफो हा सोच कीभिये । जसो उदय तेषो टीजिये॥५९५॥ 


ई श्छ) 
चारुदत्त तिर थान, षा नरसो बोहत भये । 
सुनियो भित्र घुजान, मोहि बचन तुम कान दै ॥९६७॥ 


एषी कठिन ज ठौर तै, कोई बने उपाव । 
_ मोदि निरि सदी, पो तुतत सो दाव ॥९६८॥ _ 


१ तिस समय । २ जिन्त समय । ३ कमं । 
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कोपाः। 
तब युनि बचन सु बोरुतु भयो। बारुदत्सो तिन ह्म चयो ॥ ‡ 
हे परदे मित्र सुमाह । एक गोरं अतर इद ठह ॥६६९॥ 
पमार रस पीन पान । आतु निहतै वेर मध्यान्‌ ॥ 
ता पू परि नीकरो । अपर उपाय नदीं दूसरो ॥५७०॥ ई 
चारुदत् तव शोठत भयो। सुनिथो भित्र बचन मो कहो ॥ 
निकृषनकी बिधि कदीप्रकापितम स्योन निकपेयुनरापि॥ 
एुनि परदेसी मेरी बात । मेरे चोट रुग बहु गात ॥ 
ततिं पीर बहुत है सदी । शक्ते नरं निकपनकी रही ॥६७२॥ ‡ 
युनि चारदप गुनमार । मनम बहत ज भो सुशा॥ ‡ 
‡ रर्‌ न्यो गोसो तिर बार । दे परदेसी सुनिहो यार॥६७६॥ 
‡ श्रिनमे कदत हमरे प्रान । यह मनये निहव तुम जान ॥ ‡ 
‡ तमसो चरुदत्त तिर्दवार । दीनो ताद पंवनवकार ॥६७४॥ ¦ 
‡ एद है पंच बरन पतीस । ताहि सुनाये मनवईस ॥ 
‡ सोह मनमे बहू हरषाय। जपियो मंत्र महा पुखदाय ॥६७५॥ 
‡ चारपकार ण्यो सन्या । जाति रहिये पद अविना ॥ 
‡ दिरदेमादिपंचनरवकार। विसस्यो नाहि सोय तिर्भार ६५६ 
‡ तब तिन उपसम करि परिनाम । प्रान तजे मासुष पिर्ैष॥ ‡ 
२ मृतपरभाव तुरत सोह ।पटिरे सुरगदेव भयो जोय ॥६७७॥ 
३ भंत्परमाव कहा नहि रोय । पापपंककों डरे धोय ॥ 
‡ ताते भविजन्‌ पिये म त्रिथुवनमे जो सार मत ॥६७८॥ 
‡ मंतमाव रदे सबसिष्धि । मंपमाव होय वहुङद्ि ॥ 
‡ महामत्रफ सुरसेव॑त । महार्मजरफर भवदुख हंत ॥६७९॥ 
‡ १ चरंदनमोह अथवा पाटा गोह एसी बलवान होती है फ वह एक भादमीक्षा 
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-‡ ताते जपियि मंत्र गभीर । ्भगतिकर नारान भवपीर ॥ 

‡ जगम मंहार्मतर सिरदार। ताते जप्पि मंत्र ज सार ॥६८०॥ 

‡ आगे कथा धनो अब ओर । चारुदत्त राजे तिर रैर ॥ 

‡ तादी समय जु अर गो । देसी चारुदत्तने सोद ॥६८१॥ 

‡ वेटि तट तिन रस पियो । बहुरि चरनको उम कियो ॥ 

£ चारुदत्त तसु पकरीपुच्छ । चरत भयो तार्सग गुणगुच्छ६८२ 

‡ ज्यों ज्यो गोहे उपे \ यों यो चारुदत्त भीकर ॥ 

‡ चढत चरत सो पहुंच्यो तदा । रदी कयुमनि अपरजां ६८३॥ 

हाथ एक्‌ उपर रदिपार ! जहां बिराजे एक इटारि ॥ 

‡ तामे गोह गई धति जे) चारुदततभी परहव्यो ते ॥६८४॥ 

{ तहां एक छिद्र भूपरे । तामे गोह चरी उपरे ॥ 

‡ हाथप्रमान तशं है राह । मादुषपे निकस्यो नरदिजाह॥६८५॥ 

तव तिन पुंछ गोहकी शंड । रद्य तिष्ठ जिननामर्हिमांइ ॥ 

£ दादरा अनुपरभ्षा जो सार। तिन भितवन कीनो तिर्बार९८९॥ 
जपे मंत्र वैडो तिद गैर । आमे कथा सुनो अब ओर ॥ ‡ 

ई तादीबार अजागन तहां) चरन जात सो तिसवन महा९८७॥ 

{ कूपपारि सब निकसी आह । तहां एक ेरीको पाह ॥ 

‡ बा दिद्रमाहि गिर परयो । चारुदत्त ततछिन पाकस्थो६८८। 


रास्यो भीतर पकरि छगको परंवल्‌ । 
तम अजिया इकवार मिमानी सज्‌ ॥ 
सुनकर ताकी ेर षार भोयो तदी 

ङिद्र तसुपांब रगो खोदन्‌ मही ६८९ 


१ बिल *महूा } २ बकरिथो ¬ समूह । ` 
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चारुदत्त तिसबारं बचन बोहत भये । ` 
दोर होरे खोदि पीर सुनि शुंनमये ॥ 

तव सुनि बचन रसं बार निजं कानु 1 
बहुत भयो तिरहकारु घु अंचरजवानस्‌ ॥६९०॥ 


पडत भयो ज तनर्‌ अहीर ^ खत कोन भूमिते पीर॥ ‡ 
‡ कोरि निहयै कहं निजात । बारुदत्त तय वचन कहात९५१॥ ‡ 
१ इम निहव मारेष भाय । हमे येगि कादौ शुनराय ॥ 

‡ तबही ग्बाङ सुने तस बेन । हिरदै बहुत सियो तिचे 
$ तादी समयं सोदियो थान। चार्द॑त्त कादयो नान ॥ 
६ तम सौ सेढ नंद नीकद्यो 1 फेरि तवै भेको चर्यो ॥६०२॥ 
‡ महापधन कौननके मार्हि। इकलेो बीर चल्यो ति जाय॥ 
‡ बनें भीत अधिक पुरारि रिरे सुंअर तरह रोक्च सियार ६५४ 
६ चीता सिंह डकार घना । बादर री महिष माना ॥ 

‡ गजमदमत्त पिरह असराट । सारद सिंहनॐे दाङ ॥६९५॥ 
१ हिरना अजगर अहि संचर। चारदत्त तिह ममम रिरि ॥ 
{ इदेमिध कमर चर्यो तर्दजादि। आरणमदिष मित्यो इक तादि। 
: महाभयानकं बरुकरि मंत । मारन ताहि दोरियो तंत ॥ 

‡ चारुदत समुदानो देख । भयो बहुत भयभीत विरोष ॥६९७॥ 
‡ भजतुभयो आगेकों सोय । भ्रा प्र्बो पिछारी जोय ॥ 

‡ भजत भजत सो परहन्यो तहांशुफाएक परबतकी जहां ६९८॥ 
‡ देखयफा वायो सुय । तहां एक अजगर दिखराय॥ ‡ 


‡ फादार सो जु निरौक।मानो कारगेह वहुक ॥६९२॥ र 


‡ `! द्यूर। २-३सामने। . 
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‡ भ्यानक सोय महाविकरार। सवे सोय गुफा दरवार ॥ :; 
‡ चारु दत्त चरित यह देखि पठे भसा कोध पिदो१।७००॥ ‡ 
‡ तब तिहि कड्नरीं फियो विचार।ततखिन चल्यो गुफके रई 
‡ तव निजपम धर अहिके भार । जायपस्चो यु गुणा दरदा ॥ ‡ 
‡ कमर कंदरा भीतर गयो ! अजगर तवरी जागतु मयो ॥ 
 कोधवत है इसपर जरयो । मानो तेट हतान परो ॥७०२॥ 
‡ सथ भआरणमदिष ज देसि अजगर जानी चित्त विशेष ॥ 
‡ जादी मोशिर धार्यो पां । अदर न को है इस ठं ॥७०३॥ ‡ 
‡ तब अरि ततखिन उद्यो रिसाई । कोपरूढं चर्यो समुहाय।॥ ‡ 
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गुहावीचतें चारुदत, देखत भयो निहार । 

अजगर महिषा जद बहु, करं एकारि पुकारि ॥७०५॥ 
बरुकरि दोनो जक्तवर, करहि अखारो गानि, 
हारजीत नरि को रु, भिरे पराक्रम सामि ॥७०६॥ 
भ्यानक महा डरावने, जुद्ध कर पिकराट ॥ 

चारुदत्त जुध देखिकारि, निक भ्यो ततकाड ॥७०७॥ 


चर्यो अगारं पीर, कानन महा उजासं ¦ 

जपत मंत्र गंभीर, मनते नेक न विस्तरतो ॥७०८।। 
आगे महिषा दोय, ओर ताहि सनमुख मिरे । 

मारन दोरे सोय, चारुदत्त तव. भाजियो ॥ ७०९ ॥ - ` 


पि पाद 1 अधिकं 
‡ अरणा जाके पठे परे । कोध अधिकं करि तनमन भरे ॥ ‡ 
सेदनद तिनको भयमान । आगे भाजतु भयो सुजान ७१० ‡ 
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‡ भिरख एक दस्यो तिहिबार । महासधन ॐषो भसरार ॥ 
तापर गयो तवि चदि सोय। भये महिषा तरं षय ॥७१\॥ 
‡ भीकरक्षाक जात सब रह । चारुदत्त मन धिरता रहे ॥ 

‡ तरशत ऽतस्थो सोय। चल्यो फेरि भागक जोय ॥७ 
‡ चरत चरत सो पुष्यो तद । सरिता एक बे श्चुभ जहां ॥ 
‡ ताकरेतर छीनो िसराम। आगे कथा सुनो अभिराम ॥७१३॥ 
‡ शद, पचो दपनैद। हरिसिस, गोूख, सुसके कंद ॥ 
‡ बाराईहक परतैप मरूभूत । वारुदतरे मित्र सूत ॥७१४। 
‡ तेसब याको दत रिरे । प नही न थिरता धरं ॥ 

‡ चत चरुत सब आये तहां । चारुदत्त सरितात जहां ७१५ 
‡ देखि मरको हरपिति भये । मिरे नेदकरि मसक नये ॥ 
‡ पी सबनि छेम शात । चारुदत्त तुम नीके गात्‌ ॥७१९॥ 
‡ चारुदत्त तब निज विरतंत। भास्यो सकल आदि ले अत ॥ ¦ 
‡ सातोवीर फेरि तिसथान्‌। नदीमार्ह कीनो असनान ॥७१७॥ 
‡ तिष्टिसबनि तर मोजनफियो। छान ज नीर आचमन सियो॥ ‡ 
‡ प सातौ भीर अरभभग। चठे तहिं करि इकर्तग ॥७१८॥ 
‡ एकं नगर देख्यो श्चम सार । शोमा क्त न अवे पार ॥ 
ई श्रीपुर ताहि नगरको नामगद मठ तहां षने अभिराम ७९९५ 
ई तापुरमं कीनो परषेश । देखी शोभा नग्र असेश्‌ ॥ 

‡ तादी नगर बानिकं हकवसे । धनकन करि सो पूरनरुते ७२० 
‡ नाम प्रियादत तिर युणवान । भायुदत्तको मित्र युजान ॥ 
‡ ताकेगेह गये सबवीर्‌। बारुदत्त आदिकं तब धीर ॥७२१॥ ¦ 
‡ निज षिरत॑त ताघ्ुप्रति षयो । तिन सुनकर मनमे घसखछयो॥ ‡ 
‡ अरु सवो कीनो सनमान। केयगयो तब अपनेथान॥७२२॥ ‡ 
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६ परवामूृत दीनी ज्योनार । विनय भक्ति तिन करी अपार ॥ 
वनिजजोग तिन खरचीदई। होते तथी सुखम ७९३॥ 


तेव विचार करि सरष आपने मनमही । ` 
सो द्रव्य गये हायन सही 
सुरियां करी खरीद काचकी एष है 
बधि गाठ शिर धरी सवानि सयमेव है ॥७२४॥ 
चके तविं सोय बमिज ॐ कारे । .. 
गये देशा गंषारमािं सव यासे ॥ 
शुदियां मची जां सबि मनभाषसाों । 
छियो तहां विसराम आपने चायसं ॥७२५॥ 


मिस्यो एक नर ओहै ओर । ररदत्तकों पो तिसगौरः॥ 
खि दको भोत्यो बात । कै बीर काते आत ॥७२६॥ 

कां हीन अनिजं तुम करौ । छजतु नाहि तुर चितधरो ॥ ‡ 
तुम भतिरूपवेत गुनधाम। अर तुमो द्भ उत्तमनाम५२७॥ ‡ 
अर तुम दीखत साहसधीर । ऽत्तमङङ अरं गुनगंभीर ॥ 

कां भूमिप तुमिरो । युनफरि छीन वहुतदुख करोऽ२<॥ 
सो मोस कषये परकास। का फिरौ तुम चित्त उदास ॥ ‹ 
रद्रदत्त सुन ताके मैन । पायो मनमादीं बहु बेन ॥५७२९॥ 
‡ तव निजगुखते राग्यो न । खयुसं बात सवे विधतदहन॥ ‡ 
‡ आदिभंतणौं जो जो भयो। सो सब तादिपुरुषसों चयोऽ३० ‡ 
‡ जाकारन फिरते भूमा । सो सब्र भास्यो ततंखिन ता्हि॥ ‡ 
१ तबतिन सुनी हेदयकी भात । बोख्ु भयो फेरि भवदात७३९॥‡ 
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2 ६२ 
१ सुनियो मित्र मोरबच कान । मीकै करिहौ करौ बान ॥ 
‡ इसजागाते आगे गीर । परवत एक महा गंभीर ॥७२२॥ 
राजपद सो महा उतंग । मारग तासु बहुत है तंग ॥ 
‡ बकरा कृ गेण जहां । भर न विध जानकी तहां ॥७२२॥ 
‡ बकरा पठि होय असवार । कमृक्रम करि चदिजाय पहार। 
तब तई छाग मारिकर बीर ! मसंक ब्नावो ताकी धीर५३४॥ 
‡ तामे बेररहे मनाय । युहरी सीमदेय तस भाय ॥ 
‡ थिरकर तिहा सो तहां । भेरडपक्षी आवतजहां ॥७३५॥ 
‡ मांसपिंड बे पक्षी जान । ठेत उठाय, चक्रि आन ॥ 
‡ तदे उद्कर परीभरात । रतनदीष्‌ माहीं जात ॥७२६॥ 
‡ जब वै मसुक्‌ भूमिपर धरे । भसिबेको उम तव करे ॥ 
‡ तवसो छरी ठेय करमाहिततसिन मक विदारे ताि५२७॥ 
‡ आवै निकरि ताते तमे । पक्षी मानुष देख जये ॥ 
१ है भयभीत सोय उदिजाय। निहव कृरि जानो मोबाय॑ ७३५॥ 
‡ तव सो रतनदीपते बीर । चाहो सो नग स्यायो धीर ॥ 
‡ युनि नरयुसते पिरतत। र्रदत्त मनति दुरष॑त। ७३९॥ 
फिर तव श्र बिचार कराई । चारुदत्तोौ किये जाय ॥ ‡ 
चटिपहार मरेगे ठैर । रत्नदीप तध पहुचे मेड ॥७४०॥ ई 
जो चरैगो नाहि इमार । याके मनमें दया अपार ॥ 
अर जामनमै जिनवरसेव । पाठे करुणा समिकित ए१७५१॥ 
ताति किये एवष ताम । इस पहारपे जिनके धाम ॥ 
तिनको वंदन चारिये बीर । तवसो षरि निषैधी२।७४२॥ 
१ आयो श तुरतदी ज्य । चारदतते यभ तिष्ट तहा । 
‡ तासो छागयो कदन जवात। चारुदत् बचसुनि मो भाते ७४६ 


१ रस्ता। २ मातङी ' ३ ष्चन। 
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‡ हस परबतके ऽपर अंगं । बने जिनेश्वरभवन उतंग ॥ 
१ तहां जातरा अदयुत बीर । वंदन तिनि चरो युणधीर०४॥ 
१ चारदत्त कटु जाने नाहि । याने कहा रव्यो मनम ॥ ¦ 
‡ मर शके सुनिये ैन। तव मनम पायो अतिचैन॥७४५॥ { 
{ कहत भयो अवही चर बीर । फे वेदना जिनकी धीर ॥ 
{ रुदरदत्त सुनि तसु वच तबे । वकरा सात सयाइयो जवे॥७४६॥ 


न 


सारठा। 
चदि ठेटा सव वीर, कदत भये तिह नगर तें । 
एक मतो धर धीर, चत चरत पहुचे जहां ॥७४५७॥ 
परबतके मगपास्‌, खडे भये सातो पुरुष ! 
देखि राहको फंस, उरी अंयुर चारकी ॥७४८॥ 


वह) 
दोनो तरफ पता सम, नीची अंत न ताहि । 
अव्र सहारो तरह नरी, टिकि रहने रो आदि ॥७४९॥ 
महातंग मारग निराक्ि, बोलयो सेष्डिमार । 
सुनहु थीर मेरे बचन, अपने चित्त पिचार ॥७५०॥ 
सडे रहो इ्सठोर तुम, छ वीर हषा । 
आगे सकरी गेर यह, देख आं अघ जाय ॥७५१॥ 
यह मारग कहल गयो, सकरो बह भयभीत । 
मै आईं तिहि देखकर, तवग तिष्ट गीत ॥७५२॥ 
पद्ध छद । 
‡ तब सब नर बोरे एमयात । हमं देसेगे गैर भात ॥ 
‡ तुमदी तिष्ठो अव थानएह । यहतौ कारज सबको गिनेद७५२॥ 


ॐ ‰ क्य न्न क छ्य ® „9 
१६ अग. हे तातये छोटे श्रत्ताके ज्यिमी संबोधने, 
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अर्‌ हम गिर तो कहा वीर । तुमजीवो जगे गुनगरहीर॥ ‡ 
मत सबको सण्हुर जकाजतुमपुण्यवंत करता समाज भ 
के सुनि बचन ज सेखिनंद। बोरत फिर ससो बचनमंद ॥* 

{ य्वा कहात॒म कदोसंत । तुम साहिबहो हम सेववंत ७५५॥ ‡ 
म एक युयो तोकहा भाय । तुम षट जीवो तौ भीय ॥ { 

१ अब ओरबात मतक भाता गैरुदेख भवी अवात्त ५७५६॥१ 


१ यहि चारुदत्त चदि 8ैक। चरत भयो सो सकरी भैड ॥ ‡ 
‡ अगुखचार गेरहै जहां । ओरसहारो कोड न तहां ॥७५७॥ ‡ 
? दोनो तरफ़ पताठ समान । नीची जागे बहुत भयान ॥ ‡ 
‡ चढतो जाय तह सो बीर। नेक न शक धरे मन धीर॥७५०॥ ‡ 
‡ चत्यो जाय जपतो जिन नाम । भोर न कोह सहाई ताम ॥ : 
{ क्रमक्रम करि चदि उपर गयो। आ थर जह देखत भयो॥ ‡ 
‡ तव मनमाहि बिचार राय । अव सबको टीजे इङ्वाय॥ 
‡ तव बकरा चदि फेरि युजान । अरु नीचैको कियो पयान७६०॥१ 
‡ वह उतरत अगि मन री । भगे कथा सुनो जो चटी ॥ ‡ 
‡ शदरदत्त आदिकं सब वीर । नीचै तिष्ठत साहस धीर॥७६१॥ 
६ ते सब रागे कृरन विचार । चारुदत्त आयो नदिं यार ॥ 
{ बडी वार छागी पुनि तादि। कारण कहा मित्र नहि भादि॥ 
£ उपजत है यह मनं बीर । कदू ताहि तन व्यापी पीर॥ ‡ 
‡ ताते चल्यि भवह भाई। निज रोचन दसं तु जाय॥७९३॥ 
१ तब षरे करि मन छह बिचार । छेरनि चष्ट चारे तिरदषार॥ ‡ 
‡ अधबिच राह पहर जवे । वारुदत्त तहं मिखियो ते॥५६४॥ 
देसि सेटिपुत सबको तरह । हाहाकार क्रियो तिनि जरह ॥ ‡ 

ओर कटी तिनसौं यह बात । भरे अयाने मूरख गात्‌॥७६५॥ ‡ 
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‡ कृ जहिं पिष उस थान । मेँ जबल आपत्य जान ॥ { 
{ दमने री करी बहु भाई । सरव फपे इस थानक अ६।७९९॥ ¦ 
ई मरो बहुत तंग इस ठय । फिखेको नहि फषु उपाय ॥ ¦ 
१ हम बहुरे तो ना्तहमार । ठम ज फिर तौ मरन तुमार॥ ‡ 
‡ अब इस ठैर कीजिये कहा । तब वे शं मित्र बरहा ॥ ‡ 
‡ फा कर हम सुनिये वीर । तुमको देर ठगी बहुधीर॥०६८॥ ‡ 
२ तुब हमको दुख भयो अर्यत। तुमं बिन सवे भित्रन को संत ई 
‡ सोहै ख सुनिये यणरेह्‌। आन भयो दख प्रापति ए९।७६९॥६ 
‡ अब तौ हम आये गुणवत । अम इक बचन सुनो हम संत ॥ ‡ 
‡ हीनपुण्य हम ह सब वीर । मरिद तो कहा हसी धी२॥७७०॥ 
‡ विरंजीव तुम श यार । हम ही किरं गे इसबार ॥ { 
‡ चारुदत्त युनि सवे बाय । मोत भयो तवदि ह्रषाय॥७७९॥ 


यहै फेरि मति को मि्रजी वात द । 

एक प्ररे तो कहा सुनीजे भात हौ ॥ 

सबरे ही कहा मरे एकक कारमे । 

चिरंजीव तुम होहु जीव सष यारने ॥ ७७२ ॥ 
मित्र का तुम करो हती जह इसतरे । 

जेसी जदं हनाति होय सो तिस तर ॥ 
होनहार जो होय बसई जिय आन रै। 

अवर पिसरि सब जाइ चित्ततं बान हे ॥७७२॥ 


पा 


शुभ अर अञ्चभ उपारो दोय । ताको फल नर भजे सोय । 
‡ करम बिना नरि कोऽ दातार । करम बिना नहि रदे रगार॥ 


१ दच्न। 
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‡ जेसो करम उदय है आह । तसो ही तँ जीष सहाई ॥ ‡ 
३ सुख दुख दाता को नदिं जान। दीस पिधिको सरव बिनान॥ : 
२ चहुगति मध्य जीव संचरे । एप पुण्य ता साथहि ए ॥ ‡ 
भावी होनहार जो होई । ताको मेद सके न्ह कोय॥७७६॥१ 
जो कब जीष उदय हो आइ । तेसौ सदये मन वचकाय॥ ‡ 
£ जे कहि वचन तवबह्‌ बखबीर। जियो चित्त मंत्र धरि धीर॥ 


अपते पगकी अंँगुरी, मारग माहि रिकाई्‌ । 
साधि देह निज शक्ते करि, फेरयो भो ताहि ॥७७८॥ 
सातो मित्र पहार प, गये तुरति चदि तव्ब । 
बहु आनद मनमे रद्य, टिके एक थल सव्व ॥७५९॥ 


चारुदत्त तिह यम, रुढद्तसों हम चयो । 

कहां जिनेसुर धाम, चरो तिनि बदन करे ॥७८०॥ 
रदरदत्त मनमाहि, हम बिषारि तव दही करं । 

जो हमं हन्द काहि, ए बकरे सव मारि द ॥७८१॥ 


तौ यह मनं दुख ठेस । बकरा नरि मारम देसी ॥ 
याफे मन दया समाज । यह करन न देसी काज ॥७८२॥ 
ताते कद करि रै पाई । बकरा मार इस ठर ॥ 
बोस्यो सो तब तिर्दबार । सुनिये मो बेन ङमार ॥७८३॥ 
इस थानकते कट अन्त । सोदे जिनमन्दिर संत ॥ 

सकरे मग चरते भात । केह सथल भयो हम गात ॥७८५। 
‡ ताते इक छिनिभर वीर । रदं निद्रा करि धीर ॥ 
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{ (७८) चारुदत्तचरितर भाषा । 


# 1 


॥ 1 


£ पठे परि उसशम । वंदन जिनवरफो धाम ॥७८५) 

‡ तव चारदत्त सुनिनात । मनम छीनो श्चुभ पात ॥ 

‡ दमत देख इक थान । तिष्ट तरह सवि जवान ॥७८६॥ 
1 


सोबत भयो इमार तव, मने हरष उपाय + 

अवर कृथा आग पुनो, भई ज्ञ सो तिहटंय ॥७८७॥ 
रद आदि जे षट पुरुष; महा अधर्मी सब्ब । 

अपने अपने बोक तिन, मार डरिये तम्ब ॥७८८॥ 
जीवातं तिनने कियो, खारासतें वीर । 

कडु न दया उपजी तिने, मोहत भयो सरीर ॥७८९॥ 


लोभंध जो मानुष होय । पापपुण्य नहीं देखे सोय ॥ 
लोमथंधके दया न चित्त) ठोभभंधके ुकरमरित्त॥७९०॥ 
लोमंधके रिया न कम । डोमअंधके बुद्धि न मभ ॥ 
ोभंधके धमं न ध्यान । रोम्ंधके सल न प्ान्‌॥७९१॥ 
हने । ठोमभंध नहिं सुखटुख गिनै॥ 
‡ तेते लोम रदरमन धस्यो। मारतजीव न्‌ दका कस्यो ॥७९२। 
१ इदं छेटाको कीनो धात । चारुदत्तको वोक रदात.॥ 
‡ ताको ठे& खर निजपाने । परी इरी ताके गर्षान ॥७९३॥ 
आधो गरो ताहि कृटिगयो। तव करो मिमियातो मयो॥ 
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{ देख सु बकराको यदृहारु । निंदा बहुत करी तिर्हैकाट ॥ ३ 
{ ओर तवै निजगकरा देस रे कैठगत परान िेषृ।७९५॥ ई 
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चाश्दत्तचरित्र भाषा । (७९) ‡ 


चारुदन्तने तथ तिर्हमार । बकराश दीनो नवका ॥ 
महामेत्रके सो परभाव। ततखिन ठीनो उत्तमर्गाब ॥७९६॥ 
पिरे सुरगदेषता ठयो । बहुत ऋद्धिषारी सो भयो ॥ 
मेत्रमहा जगम सिरदार । मंत्रभमाव दोह भवपार ॥७९७॥ 


अडिष्घु । 
महामंत्र नवेकार जपत षह दुख टर । 
महामंत्र नवेकार जपत बहु सुख करे ॥ 
महा्मत्र नवकार जपत जग जस रे । 
महामंत्र नषकार जपत पातक दहे ॥७९८॥ 
महामंत्र मवकार पार नहिं जापको । 
आदि अंत नहिं करता कोर न तासको ॥ 
भोजङ प्रोहन तरन महा श्युभ जानियो । 
केम काठ गन दहन अगनिसम मानियो ॥५९९॥ 


ताते जपियि श्रीजिनमंत्र । जासम अवर न दूजो तंत्र ॥ 

सुरग मुकति फो दाता जान । चौदह पूर माहि महान॥८०० 
उव्षाय जिनेस ॥ 

धु यरु शिव षुखदान । जेई पूज्य महा परान ॥८०९॥ 
‡ कीजे इनफो सुमरन दिये । तात मव भव सुख दिये ॥ { 
, ई यात जपिबो जोगय ज सार भन्यजीव सुमिरो षिता ८०२॥ 
‡ चारुदत्त परबतके थान । निंदा करत मयो नरवान ॥ ई 
१ शुद्रदत्त तबे बोरत भयो । षा नर बचन तेजसं चयो ॥८०६॥ 

‡ तब ये पगे नर तिसटाम । खीनो ततछ्िन छेलनिचाम ॥ ‡ ` 
{ ता चमडाकी मसक बनाय । उरुटी करी सवन तिहशंय८०४॥; 
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सोरडा । 


भीतर रोमा कीय, उपर रक्त समान है । 
तिन तम वैदीय, चारदत्त आदिकं सरब ॥८०५॥ 


मसकनि युहरी मंदकरि, तिष्ट सव तिह थान । ` 
तबल्ग ताहि पारे, ताही समय सुजान ॥८०६॥ 
भेरंडपक्षी गमनकरि, भये सात पहार । 

तिनमे कानों एक है, षट जुगनैन निहार ॥८०७॥ 
तिनने देखी भातदी, पदी सेरपर खास । 

तव तिनं मन जानियो, निहव पिंडामास ॥८०८॥ 
एक एकं निजर्चोचसों, छह रीने यु उढय । 

पढे पडी कानियो, चारदत्त दिगजाय ॥८०९॥ 
सेवनंदकी मस्तकं तिन, ततखिन रद उगय ।. 
चरेदेरा उदि भपने, तो मन हरषाय ॥८१०॥ 


तिन अपरम कियो पयान। सथुदवीच जब गये सुजान ॥ 
इक पी भेरंड ओर । वस्यो जात सो नभे टेर ॥८१९॥६ 
देखत भरे सातेकि सोय । खाटीगुख नह देस्यो कोय ॥ 
ओर हुधा उपजी तिर्हभायताते चर्यो तिनि सयुहाय ८१२॥ 
अवर सवै देसे बरकत । कने पाष यु गयो तुरंत ॥ 

१ तासों खरतमयो तिरदवार। तसो कानो भज्यो पिचार।८१३॥ 
‡ जान्यो पे बहुत दबाव । मसक छोददीनी तिर्हशंव ॥ 
‡ सागरमारिं मकं शियकाय । टीनी यसो फेर उटाय॥८१४॥ 
‡ पठे आन पडी फिर रयो । तब सो किर आगेको भग्यो॥ 
ई एसीतरह सोह त्रयबार । आनटग्यो पडी ताटार ॥८१५॥ 
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तव तिर सेठनंदी मसक । डर डर दीनी दपि तर्क ॥ ‡ 
‡ चोथीवार सु ठेय उगय । उडत मयो एुलमे दे ताय॥८१६॥ ‡ 
‡ चरत चरत सो रतनहि दीप । गयो रतपरषतहि समीप॥ ‡ 
‡ गिरिकी शिखररपरे जाय ।मसक धरी पशी तिदय य॥८१७॥ ‡ 
‡ भखिषेको उम तिह थान । करन स्प्यो पछी सो कान॥ ‡ 
{ तव सो चारुदत्त गुनरास। इरी ख मिज करभे ताप॥८१८॥ ‡ 
, ‡ मसक फार डारी तिर्ेवार । ततासिन निकस्यो सेठ मार 

‡ भेर पक्षी ताकों देख । मनुषरूप मय कियो मिरेख॥८१९॥ 
१ भयकर सो ततसिन उदिगयो । चारूदस तँ तिष्ठत भयो॥ 
‡ अव तौ कथा गर यह तहां । छदौ मित्र मेरंड यख जहां८२०॥ 
‡ रड शौ मित्रक रेष । गये ज आरि थानक ठह ॥ ‡ 
{ छ मसक धारीं तिन जाय।मसिषेको मम कियो बनाय<२९।१ 
‡ तुब तिन हरी ठ कर मार्ि। मसक षिदार दई तिह गेहि। ‡ 
‡ छं निकस आये बरबीर । बारुदत्त नरि देर्यो तीर॥८२२॥ ‡ 
‡ तबतिन दख कीनो अति धनौं । हाहाकार फियो दिर धुनो॥ ‡ 
‡ रद्रदत्त आदिक सव मित्र। रिरे पार दुःख कर चित्त॥८२३॥ ‡ 
१ इती खघर न बाकों भाय । बकी खबर न हृन्दै सुनाय॥ ‡ 
‡ क्षुधार्त तव बनफ़ल तोरिकरे असन सव मित्र बहोरि ८२५१ 
मन मन सोचत छिनिन विरहौह। चारुदत्त को शोग कररो॥ 
केवह सब रोचन भरि ठँ । कबं दोष कमक दै९।८२५॥ 


या विध दुखफर सब मसुष, राजं एकटि ठह । 
अवर कथा अगं घनो, चाशूदत्तं पे जाय ॥ ८२६ ॥ 
रतन शिखर के रुते, रण्यो सेठ को नंद । 

मंद मंद पग धारतो, चरत भयो घुख कंद ॥ ८२७॥ 
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‡ (८२) चारदसतचसित्र भाषा । 


एकककपत 


देखि रतराशी तहां, बरन बरन तिन जोत ॥ 
जगमगाट तिनको अधिक, रषि किरननि सम होत्‌॥८२८॥ 
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‡ तहां एक दस्यो िनधामाघुरनर मनमोहन भमिराम ८२९॥ 
‡ कंचन भीत वनी श्चभ षास । जडे रतन मणि करं प्रकास॥ 
१ पत्ना राढ भरे नग पं । तिह उ्योतकिरन तम नसे॥८३०॥ 
१ भुक्ता ए की वंदनवार । उसे सो$ नाना परकर ॥ 

‡ शोभा बहु बरनी नहि जाय । तुच्छ बुद्धि मोमे सुनभाय॥५३१॥ 


दीहा। 


चारुदत्त दोन निमित, मंदिर फियो प्रेस । 

शोभा भीतर की निरि, पायो युक्छ अरोस ॥८२२॥ 
चारुदत्त अवरो मिन, रोम रोम हरषत । 

जेस सूरजके उदय, कमर्‌ जुथ बिकर्स॑त ॥८२३॥ 
अति मनोत प्रतिमा निरसि, मनम बहु सुख पाय । 
शीरा नम्यो कर जोरि फे, जय जय शब्द कांय॥८२४॥ 


सारठा। 
दई प्रदश्षण तीन, जनम सफ़र कर मानियो । 
बहु आनद मेँ भीन, तब थुति करनेको रुग्यो ॥८३५॥ 


पद्ध 1 
जय जय परमेश्वर परमदेव । मनबचतन करि नित करें सेव! 
कीनो छिनमं अपक्रम नाशि । जीते अष्टद्च दोपराि८२६१ 
छम समवरारन सोभा अपार। जिन इन्दरनमतकर सीसथार॥१ 
देषाधिरदेष अरत देव । षद मनवच तन करौं सेव ॥८३७॥ ‡ 
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वारुदत्तघाशत्र भाषा । (८१) ‡ 
-, 


जय जय भिथ्यातम हरन सूर। जयजय रिव तस्बरके र 
जय काम मिनारानहार देव।जय मोहम मरूदलन देवं८२८॥‡ 
तुम दरनतें सुख है अनंत । ताते बंदौ रिवरमरि कंत ॥ { 

लयसुरगमुकतिदाताभिनेश। जयजकगतिहूरनभवभवकलेरा॥ ‡ 
जयजय केवनसम तनदिपंत। जयकोर दिवाकर मटिनकाति॥ 
‡ पसे श्रीजिनके दरश पाय ।अघवरद दर छिन पलाय्‌॥८४०॥ { 
२ एेमे श्रीभिनको बदन देख । मो गयो आज पातक विशेख॥ ‡ 

तुम ध्य जिनेश्वर देव भाय । तिनके सुरमर खग परत पय॥ ¦ 
६ धन भज मोहि रोचन पिचार। तुम मूरत देखी हम निहार। ‡ 
‡ धन मस्तक आज पवित्र मोहि । नमियों पदकमलनि देव तोहि ‡ 
{ धनि धन्य आजमेरे ज पोय।तमट परभु पहुंच्यो भाज आय॥‡ 
‡ धन्‌ मेरे आज पवित्र हातुम परसे त्रिभुवन फे दुनाथ८४३६ ` 
२ धन आनन मोहि पवित्र आज। रसनाकर यन गाये समाज।॥ { 
६ प्रच आजहि गयो कठंक मोय । देखी मूरत घुखफार तोय॥ ४ 
‡ अतिमुदितभयोयुक्षहियोसंत। बहविधभस्तुतिमिनकीकरत॥ ‡ 
अस्तुति करते नरं ठर अधायाकरजोरि भार निज नाय नाय ई 


जिन पूजा बरहुषिध करी, मनमे हष उपाय । 

कृद का तहँ तिष्टिकरि, उव्ो फेरि यभाय ॥८४६॥ 
भिनमदिरते निकसि करि, चर्यो अगार पीर । 

ओर न फोर पुरुष परे पिलारं तीर ॥८४७॥ 


जपत मंत्र जिननाम चस्यो आगे जही । 
देखी य॒फा पहार जती तिष्ट तदा ॥ 
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(1 


देखि मुनीश्वर दरश कुमर हरषिति भयो । 
मद्‌ मंद पग धरत गुफा भीतर गयो ॥८४८॥ 


‡ कर जोरि नमो युनिःपाईं । रामयो अस्तुति करनाई ॥ 
जय जयं गुरु भव अघहरना । जय जय ख संपति करना 
‡ जय जय फंदपं जु दना । जय मोह महामद मरना ॥ 
‡ जय जय हृद्री दे दंड । जय पंवे महाव्रत मंड ॥८५०॥ 
‡ जय परिगते यु उदासी । जय पप्र ततारथ भासी ॥ 
जय समता रासन चित्त। देखत इकसे अरि मित्ते॥८५१॥ 
‡ अट वीप मूरणुण धारी । पुनि सहन पररीषह्‌ भारी । 
‡ जिनके बच है पुखखानी । जिनरेग हगतिकी हानी ॥८५२॥ ९ 
‡ तजिङ्मति यमति चित गदे तुम संगति शिप रदिये॥‡ 
‡ यरः बिन नदिं ओर सहाई । ठमही परमार्थ माई।८५३॥ 
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© 
॥.4 
‡ जय जय जन आर्नद्कारी । जयजय करनानिषि पारी ८५४ 


श्यादिक थुति गाय रोम रोम आनेद भयो । 
तम दी श्रीभुनिराय, धमंश्द्धि दीनी तिसे ॥ ८५५ ॥ 


सतौपाई। 


‡ अरु युनिषर भरे इम बात । चारुदत्त तृ दै रारात॥ 

‡ अर तो आमन कैसे भयो। का काज गमन इर्ह ठयो<५६॥ 

‡ चारुद्त सुनि युनिके बाय । भचिरजवान भयो अधिकाय ॥‡ 

‡ तव फिर बोर्यो सेढ मार । हे सुनिनाथ जगत आधार८५७॥१ 

१ दे प्रथु युश्चकों आगे कां । देयो दै मुनिवर किस ठह॥ ‡ 
मोस किये सुनिराय। मेरे जियको संशय जांय॥८५८ 
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२ चारदतचरितर भाषा। (८५) ‡ 


‡ तब मुनिवर बोठे गुणान । चारुदत्त तू सनि दे कान ॥ ‡ 
६ गँ हों बह बियाध्र वीर । मेरो नाम अमित गति धीर्‌।८५०॥ 
१ चंपापुर के वागमश्चार । मे कीरयो थो तरुकी डर ॥ 
तब तुम डि दियो तोभाय। द्र करी मोबाधा धाई।८६०। 
ई तुम प्रसाद मो बधिये प्रान । त मेँ नारि इडां आन्‌॥ 
२ तुमग्रसाद हमने युस छ्यो । ठमप्रसाद बहु आनद भयो८६१॥ 
त॒म प्रसाद मिखियो परिवार । तुम प्रसाद कीनो दुख छार ॥१ 
हुतकार कीनो तबराज। हयगय दलबर बहुत समाज०६२। 
ओर जु पुप्रपोत्र घरभये । तिनके सुखबहु देखत भये ॥ 
फेरितेे फट कारनपाय । मन पैराग्य उपनो आय॥८६३॥ 
तबही सगरो परिग्रह शंडि। जती भयोदिद्‌ जिनत्रतमांडि ॥ ई 
इृटविध युनि आपनो सरूप। क्यो इम्रसों सरम अनूप ८६४॥? 
फेरि ताहां हं अवसरपाय । युनिषरफे जगुर जञ भाय ॥ 
सिंधग्ीव ग्रीवगाराह । आये चदि विमान उत्साह ॥८६५॥ 
वंदनश्रीजिन मुनिबर जोग। भये दोनों पुरुष मनोग ॥ 
तिनदिर गुङ्कट ज क्म्‌ । इतर सो चैलारय पा॥८६६॥। 
सदृ । 
श्री भगवंत ज्ञ चरन जोरि कर सीसह। 
नमे तमै ततकाल खगनके 
करी भगति थुति बहुत जिनेश्वर पायै । 
करयो शय अयंतं चित्त षिगसाय रँ ॥८६७॥ 
पुजाकरि श्चुभवित्त जिनेश्वरकी तवे । 
बहु होय चले दोनों जब ॥ 
मंदमंद पगधरत गये । पास है| 
जोरिहाथ धरि सीस करं भरदास दै ॥८६८॥ 
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पाट&ष्‌ । 
खग कहँ पल्य सुतिराज । भवपागर तरन जहाज ॥ 
१ तुम चरनं जेजन छे । ततार अज्म तनिभागे<६२॥ 
ई तुम जपि जोह निसदीस । निह दोषे जगदीस ॥ 
& याभे फ धोखो नाही । तुमस्राहिव हो जगमराही॥८७०॥ 
© [र 
१ तुमसेवा पाप विनासे । सुर युकति पंथको भासे ॥ 
‡ जगमे तुभकरना पागर। युरुदधि युननिके आगर ८७१॥ 
ई भरद रागदोष करि ररित । दावीस परीषह्‌ सहित ॥ 
‡ समम सहजयुख छीनो । बुक जीत रजकीनो॥८७२॥ 
६ गिरशिखर फंदराषासी । युनिषर ख जगत उदासी ॥ 
‡ तारफ तुमिन कोउनादी । युखारक सवजगमारी८७२॥ 


दृद्मिध अस्तुति भेगति बहु, कीनी जग सगनाठ । 
मुनिवर धरयुपदेश दिय, सुसकारन तिर्दकाऊ॥८७४॥ 
फ़रि तपसीकौ वंदना, दोन पैठे पास । 

तथ मुनिषर बोडे वचनं ,निजनंदनसं भास ॥८७५॥ 


‡ अद्ोपुप्र सुनियो मोबात । चासुदत्तजी इह गुनगात ॥ 

‡ इनकी इच्छा पूरन करो । क सोह ये निजचित धरौ ८७६। 
‡ तब सुनिखग युनिवरकौ बात। बोरतभये बचन अबदात ॥ ‡ ` 
ई हेप्रथु वारुद् शकोन । फो हन मातपिता करद भोन८७७॥ 
{ कोनकाज भाये इस ठं । तुमं किमि जानो इन्द बनाई ॥ 
‡ सो हमसों किये गुनगेह। तात हम भाज संदेह ॥८७८॥ ‡ ` 
‡ तब सुनिषर सबरो विरत । कृ्यो परगटफरि तिनि तुरंत ॥ ‡ 

‡ तब सुनि सिंप्रीर कराह । नमै द्षक्षियो सगनाई।८७९॥ ‡ 
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(4 
न चन 4 
१ 
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ह तो कथन रदो हृद ओर । आगे कथन सुनो अब ओर 
मायुष अर्‌ चकराको जीवे । पिके सुरग गमन तिन कीव०८०॥ 
‡ देव भये दोनौ इक टर । पिले खषाहि शिरमोर ॥ ¦ 
‡ अवधिङ्ञानते पूरष बात । परतर जानी सष उतपात ॥८८१॥ १ 
£ ते मनमे बहते खख पाय । देणि संपदा मनवच काय ॥ ¦ 
ई जानी चारुदत्त परसाद । री संपदा सुख अहटाद ॥८८२।१ 
‡ तातते उनके देस चरन । वे$ हरेह दुख हरन ॥ ! 
‡ सार विमान रच्योततकार्‌ । कनफरतनमयि सोम अपार०८३॥{ 
‡ जाके षंटगन सोहत । सुन दुनार घु नाद क्त ॥ ‡ 
‡ लहकति धुजामा बहु पासि एेपोराचि विमान सुखराशि८८४१ 
‡ जिनकी करि असवार देष । आये रतनशेर खयमेष ॥ 
£ जिनवर पूजा भक्ति उपाय । चे तदति मन हरषाय ॥८८५॥ 
‡ जहां जतीखग मर दिपंत । गये तहां सो देव तुरंत ॥ 

‡ पहिठे चारुदत्तो ताम। हाथ जोरि तिन कियो प्रणाम॥८८६। 
‡ पठ श्रीयुनिषर्फे पाय । कीनो नमस्कार तिदय ॥ 
िधग्रीव देसि तव नैन। बोटत भयो मचन भख एेन ॥८८७ 


घुनो खामे मक्ष बात देव हौ तो कहा । 

परि कट सुरगमक्षार विषेक न तुम ठा ॥ 

तब शुनि खगे वेन देव बोरुत भये । 

किमि तुमं जानी बीर्‌ विवेक न हम स्ये ॥८८८॥ 


{ सो हमसौं किये सयुश्चाय। का जानि ठम कदी यणाहि॥ ‡ 
‡ सिंधग्रीव तब बोहत भयो। अपने युखते सग इम चयो॥८८९॥ ‡ 
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"न 


पिरे तुम गृहस्थ गीर । कियो प्रणामं जोरि कर धीर्‌॥ 
पा गुरुकं कियो प्रणाम । तिनसेये पे पुरधाम ॥८९५ 
यतति तुमो हमने कदी । नार्हि पिकेके तुमे है सही ॥ { 
कारन कोन सोय बलयीर । पठ युनिकौ नमे सुधीर ॥८९१॥¦ 
सो हमसों किये समुञ्चाय । हमरे जियको संशय जाय॥ ‡ 
देव करै खग सुनि दे कान । नीके करि हम क्रत भखान॥८९२॥ 


जो बफराको जीव, देव भयो थो पुरगमें । 
सो खगज्ञग सँ ह्व अपने भव छाग्यो कदन ॥८९३॥ 


‡ नगर बनारस अदभुत से । धनकन करि सो पूरन छरै॥ 
 पौनि छततीस बसे श्म जरही।राति दिवस सुख भोगे तद ८९४॥ 
‡ तारी पुर दक ब्राह्मण वसे । नाम सोमशमां तयु छे ॥ 
{ ताके गेह सुमिस्या बाम। सुखं रदे सद। निज पाम।॥८९५॥ 
‡ पुप्री दोय भई ता गेह। प्रथम सुभद्रा सुर्पा तेह ॥ 
‡ दोनों युता बडी जब भई।पाडे तथे पटावन रई ॥८९६॥ 
{ विया पदि बहु भई प्वीन । छागी बाद करन गुणटीन ॥ 
‡ सो विद्या मद गवित ई । इंबरिरी सन्यासिनि 2६।८९७॥ 
ठ प्रतिक्गा इह मन मादि । जीते बाद विवाह ताहि । 
{ तिन प्रापैदधिता महि पर भर तब इक तपसीने सुन ६।८९५॥ 
याहवसकय्‌ ता तपसी नाम । विद्याधर बहु यण अभिराम ॥: 
तकं छद वेदादिकं रीन । जीतनवाद बहुत परषीन॥८९९५॥ { 
सो त॒पसी ज बनारस गयो । बआद्यणसुता बाद तई ठ्यो ॥ ¦ 


पाद माहिंइक नारि।ग्याही पुरुसा नाम इमारि॥९००॥ 
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चारुदत्तचसत्र भाषा । (८९) {ई 


‡ दोनों रं दा इक धाम । भोग भोग पुसो ताम ॥ : 
; तारे षर बालक भयो । तव तपसी मनम धितयो५०१॥ ६ 
‡ सो वाक ठेकरि तिषिकार । पीपर मी दीनो डाल ॥ : 
पुन नारि पुरिस रमिगये । काह देश बिष तिए्ये॥९०२॥१ 
टूजी बिनि सुभद्रा नाम। सुरता की जानो अभिएम ॥ ! 
सो पीपरफे मीच गर । बालक इवो ञ्च देखति भ३।९०३॥१ 
तव तिन मिजकर रियो एग । अपने घर शार हषाह ॥ ¦ 
पपर मीच स्यो सदेखि। पिपलादिय सुनाम बिरोकि॥९०४१ 
अर ताको पाल्यो बहु भाई । षदो कियो बु स दिखराह। ¦ 
तव तिन नारि पदायो बाठ। तरक द बह द रसा८।९०५॥ 
स्ाोरठा । 


मिथ्या शास्च अनेक, होम जतन तिनं बह पदे । 

गादः करनकी टेक, सथ वरिदयाभे निपुण ह ॥९०६॥ 
एक दिना तिनं भार, कमो सुभद्रासो पचनं । 

इह मो नाम शुणाठ, हे माता किहविष धस्पो ॥९०७॥ 
मोसौ कटि समुश्ाह, तब मेरो संशय भे । 

तवै पुमद्रा वाहि, पिपजुदित बोल ॥ ९०८ ॥ 


जयौ व्योरा पूर भयो, आदि अंत छौ बीर। 

सो जु सुभद्रा नारि ने, कयो बारके ५ ॥९०९॥ 
तव्‌ ज सुभद्राववन सुनि, चल्यो त्हति बाढ । 

जहत मात अर तात थे, गयो तदा तत्काड ॥९०॥ ' 

तिनसौं कीनो बाद वहु, जीयो तब सो बाठ ॥ 

तब खरूप तिन आपनो, सध सँ कयो रसाठ॥९१९॥ 
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{ (९०) चारुदत्तचरिम भाषा । 


अपनी विद्या प्रगट बहु, करी जगतमें सार । 
सो प्रसिद्ध सवे जगत भयो स्वनि सिरदार ॥५१्२्‌ 

ह तो बको रिष्य जाह्तवक्ि नाम ६ । 

रिया बहुत पदा कियो इुधिधाम है ॥ 

तवमे मिथ्या ज्न गतम बहु करयो । 

बहुत षोक अरु जीव होममे हतं करयो ॥५१३॥ 

मिया शाख ज प्रषट जगते बहु करबो । 

रद्रध्यान करि वाद पापधरि मे मस्थो ॥ 

पिनि पापनकै जोग नरक्को गमक्षियो। 

गय रभरगतिमारि तह बहु इख रिवो ॥५९५॥ 


¦ छेदनि भेदनि आताप सूरी रोहन संताप । 





(1.1 


तन छेदि करं बहु पीरा । छिरके त्व खारी नीरा ॥ 
तिस गैर नही युखेस । उपै जिय अधिक्‌ कटेप।९९७॥ 
‡ करुणा नहिं हिरदै धारं । मिषि नारक पवरे मरं ॥ 
{ यादि महा दख भारी } सहे दीरघकाठ अपार ॥९१८॥ 
‡ तव कृष्ट पाय त भारी । निकखो मो जीव-दुखारी ॥ 
२ तब बोक भयो भुवि आनी ॥ सहयो धा अर्पानी॥११९ 
ति [३ । ~ - 
‡ तहा जङ्गमे दम्यो गयो ! फेरि आति मकरा ही भयो ॥ 


१ नरकं गति ! १ 
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चारदत्तचरित्र भाषा । (९१) ‡ 


पैरि जङ्गम होम्यो सोय । रिरि यह देह गही होई ॥९२०॥ ‡ 
‡ एसी भांति भयो ठे वार । दम्यो गयो सु जक्षमन्नार ॥ ‡ 
६ फेरि ज्ज मस्यो सातमीवार । जनम्यो प्रादक देय मश्चार॥९२१॥ ‡ 
‡ तहां जाय में बकरा भयो । चारदत्त तै आमन ठयो ॥ ई 
१ कषक पुण्य करि सुनिये नाथ । र्द्ते परियोहाथ ।९२९॥ ‡ 
‡ तिन पहारके सपरि मोह । मासवो शग बहुत करि कोर ॥ ; 
‡ चारुदतत देस्यो तिह बार । दीनो ताहि पवेनवकार ॥१२३। 
‡ मंत्रपरभाव देव मँ भयो । बहुत ऋद्धिधारक तर ्यो ॥ ‡ 
‡ उपजी अवधि मोहि तब भाई । तव ततम आयो इस टंर॥ 
£ प्रथम हमारो गुरु है यही । ताँ करी वंदना सही ॥ 

‡ तव फिर दूज देव तुरंत । कहन दम्यो अपनो बिरतंत॥९९५॥ 
ट मृत्रप्रभाव सुनो हो भाई । पिरे सरग भयो पुर जाह ॥ 
१ बहुतशद्धि पं तहं सार । चारुदत्त दी के उपकार ॥५२६ 
‡ ताते हम दोनौके बीर । पिके गरु दै श्दै यु धीर ॥ 
तात हम उपकार धुजान । नमस्कार कीनो धरि पाम्‌॥९२७ 


अरं तिनने हमको सही, इतने बडे चु फन । 
तिनको हम स्यौ नरि नवै, पिके सुनि परषीन ॥५२८॥ 


जव चोपा। 
एक जु अक्षरको युनि जोय । भे प्रदको दाता होय ॥ 
अथवा एकि पदको सोद । तिह नदीं मूल्यो पापी कोट ॥९२०५ 


ओर धरम उपदेशको, देबावाशे होई । 
ताको भूरे वित्तम, पाप करिः सोय ॥९२॥ 


१ क्रोध । 
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ॐ (९२) शारुदत्तचरितर भाषा | 
ताते हमको नाजी, जापिषो जोग जु मंतर। 
ओर न दूजी बात को, तुम उपकार महूत ॥९११॥ ,. 
देव क्यो भिरतंत सच, धरि मने उत्साह । 
तब सुनमिके हरित भये, सिदह्रीव बाराह्‌ ॥*६२॥ 
अड । 
तव बे जगदेव घारुदतजी पुनो । 
हमहू करत बखान आपने जिअयुनो । 
हमको अपनी टह बतायो कोद जू । 
तब बपु हय इृताथं खामि हम दोर जू ॥ ९३३ ॥ 
सुनि देवनि के वेन घारुदत ने कदी । 
रद्र आदि छह मिभ तिने चागो सही ॥ 
सुनि करि देव ज॒ बात गये आकाश) 
स्याये सबको वेगि वारुदत पास हैँ ॥ ९३४ ॥ 


ई सातौ मित्र भये इक ठई । मनम सुख पायो अधिकाः । 

९ भुजा जोरि कंठ खमि पिरे! करि अस्नेह चित्त सब सिठे९३५ 
‡ अर सबने पूं इपटात । आनंदं कंद विनोद यु मात 1 
‡ चारदत्तसौ तव जग देव । गोत भये बचन खयमेव ॥९३६ 
‡ जेतो द्र्य घाहिये तुमह । सोय प्रकासो साहब ह्म । ॥‡ 
‡ देहि दरभ्य हम तुमको बीर । तुम परकारज करन गहीर॥१३७१ ` 
९ सिंघग्रीव बाराहक जवे । नभवर सुरसो बटे तवै ¦ ‡ 
‡ हे स्वामी सुनिये हम बात हमरीं इनकी इच्छा भ्रात ॥९३८॥ 
‡ पूरन करि दँ मनबचकाय । अरु धित सेवा धरि है आय। 
‡ बहुत ग्य देकरि हरषाई । चेपाएुर दे दै प्ुषाय ॥९२९॥ 
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चारुदत्तचरित्र भाषा । (९३) ¢ 


तेव बह सीस देह करि देव । गये मेगि निज धरे एव। 
{ पं ओर घनो विस्यात। खग भरं मर जर वे मात्‌॥९४०॥ 


‡ तव्‌ सिघगरीर बारा्ीय । रचियो रचित तिनरथ अतीव । 

‡ मणिमय कंचन शोभा अपार। खगे पूधर घनषंट सार॥९४१॥ 
‡ ठटकती पताका बहत माङ। रनञ्चन करि शब्द केरे विशाठ॥ 
ई तव मुनिके वंदे चरन दोय । सबरे असवार विमान होय ॥९४२॥१ 
‡ कीनो अकारामे तव पयान। पबे नमचर निजनिकट थान ॥ 
१ तव नगर तनी शोभा अपार । कीनी नमचर छयोबजार९४३॥१ 
६ धर ध्र शोभा कनी असेस । तष चारुदत्त फीनो प्रेस ॥ { 
£ तरह देसि महाऽञ्वर अवास। सुखपायो बहुछमि निरखितास॥‡ 
६ नभचर मंगर कीनो अपार। तब ठे गयो अपने ज दार ॥ ‡ 
‡ तिनको सनमान कियो अ्य॑त।हनहूमन आर्नेद वहत ९४५१ 
‡ तब चासुदत्त गुणवत बा । साधी अनेक विया रसाङ । ‡ 
‡ अर अहौ खगनकी श॒भकुमारि। म्याही तिने बत्तीस नारि॥ 
६ अति रूपव॑त गुणकरि प्रवीन। रक्षण उत्तम संयुक्त छीन । 

‡ अरु नूतन मदख दिये कराय। तर अंतेवर सब रहेजाय॥९४७ 


(पाद । 


१ तियनसदहित तर भुजँ भोग । पूरब पुण्य तनो संजोग ॥ 

‡ नारिन सहित सु कीडा करं । मति भांतिके सुस विस्तरं १४८ 
२ इद समान करे सो भोग । व्यापे नहिं कड पीडा रोग ॥ ‡ 
‡ सुख सागरम मगन ज रह । सम खग ताकी सेवा बह ॥९४९॥ 
‡ इत विथ काठ गभा्सोह । श्रीजिन भगति करे मनरेह ॥ ‡ 
‡ अर ब्तीस भामिनी संग । चारद् ज बहरंग ॥९५०॥ ‡ , 
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९ (९४) चारुदत्तचरिव्र भाषा । 


१ एक रयन सोवेत युखपाय । चिता भई ताहि मनय । 
‡ चलिये वेगि आपने देश। बीते वासर इदं भरेश ॥९५१ 
१ मात नारि भ्या जानै सही । फेम उपजंति दोहे सदी ॥ 

‡ तात कीजिये विचार । वेगि चहिये माता सूर ॥१५२॥ 
‡ इह चितत ही भयो प्रभात । सिहृ्ीवसों विनयो तात ॥ 

‡ हेराजनफे रिरराजान 1 हमपर कने कूपा युजान ॥९५३॥ 
‡ हम धरे सु आई देहं । इद जस श्म पुहुमिपर ठु । 
‡ जिह सुनि करि नभचर दखल । हे मार तुम अजयुतकद्यो 


राजभार सव छेहु तुम, हम सेवकं तुम पाय । 
हरि बात कषमत रहो, होत हमे दुख भाय ॥५५५। 
चारुदत्त खगवचन सुनि, बोरे तब हरषे । 
अव हम उपर नेहकरि, बिदा देहु युणवंत ॥९५६॥ ` 
भाष बहुत कहा बचन, तुम भागे राजान्‌ । 

` तुमप्रसाद दम सुखरद्यो, बहुत भाति सु निदान ॥९५७॥ 
तब दढ जान्यो कमरको, सम नभचरने संत । 
तब आइस दीनो तुरत, करि तैयारी तंत ॥९५८॥ 


चापाई। 
(~ 


फिरि नभचर बोरे रषा । सिधग्रीव भराता शिरनाई्‌ ॥ 
चारुदत्त बच सुनो घुजान । नीफेकरि मे करो बखान ॥९५१ 
मेरे कल्या रतन प्रमान । गुण छवण्य सूपकी खाति ॥ 
भ्रमसेना ताको नाम । ठक्षनवतं रूपकी धाम ॥९६०॥ 
वीनवादमे बहुत प्रवीन । कला सहित भनेमे रीन ॥ 
ताने धरी प्रतिना एह । निहयै करनिज मने नेह ।९६१॥ 


गुजारा । रे आक्षा। 
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वारुदत्तचरित्र भषा। (९५) $ 


{ जो कोई षीन बाद मोय । जीते सो मम भरता दोय ॥ ? 
१ देश देशके खगदप आय । गुण पावै नहि घठे चिाय॥९६२॥ 
६ घीनाबाद न कोई धर । हारं सो खिसियाने परं ॥ 
६ ता जीतन कफो समरथ वीर। भयो न को इस थर तीर।९६३॥ 
{ दयां सगनमेँ स्यो न कोय । वीना धरि परमे इस जोय॥ 
६ एक दिनाकी सुनिये नाथ। पटी निमतीकों नापिमाथ॥९९४॥ 
 गेध्रव सेनाको को रे । कोन बाद बवीनाकों धरे ॥ 
{ तिने मोस करी विचार । चारुदत्त जो सेटि कुमार॥९६५॥ 
६ जव व अपने ध्रकों जाय । वीनवाद नर मिलि ह ताहि ॥ 
सो व्यादै गो कल्या भरात्‌) इह मोसौ माषौ तिन बात॥९६६॥ $ 
{सो तुम बदे पुरुप हो वीर । परफे कारन करन गरीर ॥ 
- ई तातै तुम याश सेना । वीना सहित भापने गा ॥५९७॥६ 
‡ एंव वेश श्च रक्षण चादि। दीव्यो ठ॒मही तिसदि विषादि ॥ $ 
2 जोबनवेत भई परबान। पावत कामषिरह दुख जान॥९६८॥ ? 
£ इह कटि सौषी सो तिषधरी । चर्विकी तन यारी करी॥ ‡ 
? भामिनि पीर दई पाह । भिदा मागिषेको भिहसाई।९६९॥ 
ई सुगपतिको मन पायो तवे । भाद सुत चणियो जवे ॥ ३ 
‡ चत सेठ खग सव बिहसंत । निज र कन्या समधीरतत॥५७०॥ 
अर्द्ध) 
काहू ह्य गय अधिक दिये दर साज दै। 
काहू दासी दास ज रथन समाज । 
कृरकंकन्‌ मनिजाहित स॒ यक्त दहर 


छत्र चमर गजराज दिये भडार ह ॥९७९॥ 


१--> चरुदित्त । 
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₹ (९६) सारुदत्तचार भाषा । 


[कि ती 


भूषन रतनन नदित बहुत आभरन हे । 
दीनो यारि जोर छत्र उपि करन दै ॥ 
काहू दिये सिंहासन रतननसों जरे । 
काहू युञुट विड दिये मणिमय सरे ॥१७९॥ 
दीने नग अनमोरक भर ज विमान है । 
वस्र अनूपम बहु पाटंबर थान ह ॥ 
दियो सैन्य कह ताहि ज॒ संद्र वस्त ह । 
अरु करि निज भरदीस जोरि ज्ञग हस्त द ॥५७३। 
बाजे बहुत्‌ निसान बजे गर्गान्‌ दै । 
दीने बह चंडोरु छो नग साजदह॥ ` 
जतो शोषी दियो गन्‌ मन आन्‌ है । 
तेतो भारामर किमि कर वसान हे ॥९७४॥ 


द्‌! । 
निज निज पुभ्रिन की बिदा, करत भये खग । 
बहु भूषन आभरन दे, बहु सनमान करीस ॥९७५॥ 
सिषप्रीव वाराह तसु, तिक कीन नर नाद्‌ । 
गंभ्रबसेनाकी बिदा, करत भये उत्साह ॥९७६॥ 
चरत देसि माता सुता, उमम्यो हियो वना । 
कंठ लागि अल्बियो, बारबार बरिरुखाह ॥९७७॥ ` 
अहो सुता प्रदेसिनी, मई करे इख शेह । .. 
बहुरि जु कब मिरिहि हमे, क्व देसोगी तोह ॥९७५॥ 
ह कहि केहि विलसति अधिक, कंठ छगि अङुलई । ‡ 
सो उर माता मोह करि, रोषति बहु अङुखाई ॥९७९॥ 


१ दष्ेज । । 
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11 


निज निज पुतरिनि सीख तिनि, दीनी करि सनमान । 
हे प्री! इररीति गहि, चणियो यही सयान ॥५८०॥ 
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{ भरि भरि अक भेंटि परिवार। पारुदत्त चर्यो तिहार 
चदेविमान मुकट धारेशीश । पायक भये सवै सगरा ॥९८ 
‡ विद्याधर निजसेना ३8 । सिंधगरीव आदिक शणगेहि ॥ 

ई चवरंगरि दरटेह अपार। चठे सबहि आकास मक्षार॥९८२॥ ‡ 
‡ अति गंभीर ब्ज घु निसान। बात न ओर युने कोरकान ॥ १ , 
‡ इतनोषिभो छिये निजसंग। ताकी गिनतीनाहि अर्भग ९८२ ‡ 
‡ बहुत चात को कटे बनाय। पहु वंपापुर विगजाय ॥ ई 
‡ स्व भित्र विद्याधर संग । तिनको दरब नानारंग ॥९८४॥ 
‡ गहरे शब्द बज सु निसान । उतरे निकट नगरके थान ॥ ‡ 
‡ सुनि ताके दरको इहराव। भयो मिन नगरको राच ९८६ ‡ 
{ भूष बिमठबाहन तसु नाम । महाविवेकी गणको धाम ॥ 
‡ आयो चारुदत्तके पास। मिरत भये दोनो यणरासि॥९८७॥ 
2 चारुदत्त तब सेढ कुमार । बस्तु अनूपम ठे तिरि भार ॥ 
१ कनी नजर शूपकी तवे । राजा खुसी भयो बहु जने १८८॥ 


देखि नजर बहु भाति भूप हरित्‌ भयो । 
चारुद्त गुण निरसि सुक्ख.मनमे लयो ॥ 
त आसनपर थापि तिक निजकर कियो । 
आधो राज्‌ पाट बारुदतकों दियो ॥९८२॥ 
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9 
हरषित भयो नरं पिमख्वादन तव । 
करनी शोभा नगर बहुत विध निज ते ॥ 
पाटेबर जरवाफ बजार ज्ञ छायो । 
रोपी बंदनबारं एवन्‌ सुख परइयो ॥९९०॥ 


वाने तरह बानं अधिकार । भेरी तूर पह सहनार ॥ 
बाजनके जरह बसँ समाज । ओर निपान बजे गरगाज ९०१1 
ह्रष कियो सवने असमान । जाचकजनको दीनो दान ॥ 
नगरमाि कानों परेश । चतुरंगमिदर सित अरे ९९२५४ 
नगर उदछाह्‌ भयो बहु जवे । खोग परस्पर अपे समे ॥ 
देसो पुण्यतनों परमाव । आयो चारुदत्त पुखराब ॥१९३॥ 
भावुदत्त श्रेष्ट को नद । धरते कटविकरि गयो ज्ञ मंद ॥ 
रायो सो जु विभूति अपार ) देसौ पुण्यतनो विवहार ॥५९४ ‡ 
पुण्य महातम कल्यो न जाय । पुण्य महातम श्ुभगतिपाय।॥ ‡ 
पुण्य एक त्रिभुवनमे सार । पुण्य महातम विभव अपार ९९५॥ई 
ई पुण्य महातम रिरधरि घ । पुष्य महातम नाश स्र ॥ 
६ पुष्य पहातम जस विस्तर । पुण्य महातम सुख बहु करे ९९६॥ 
‡ पषयप्रसाद दास बहु रहं । पुण्यप्रसाद भटी सब कहे ॥ 
{ पण्यप्रसाद शोक सब भजे । पुण्यप्रसाद सबमिशिर गजै ९५७ 
य 
{ पुण्य महातम को 

१ एण्य यतमं के ब्रह कहै । पुण्य महातम शिवपुर छदे ॥ 
£ पुण्य बड़ी या जगम जोय) -उण्य वाया जगम जोय) ताते पुण्यकरो सवकोय॥९९९॥ पुप्यकरो सबकोय ॥९९९॥ 


॥ 
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९ १ कर्मोफा 
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२ चारुदत्तचरित भाषा । (९९) ‡ 
पिति 9 क कका इ पक [*॥ 


‡ चारुदत्त पुर पियो प्रवेश । तवं सुख मनमेँ खियो अरेदरा॥ ‡ 
‡ सव अंतेषर संग छिबाय । जिनमंदिर सो परहुव्यो जाय९००० ई 
£ गहने मेस्यो हतो ज धाम । णियो इडा तारि दे दाम ॥ ‡ 
? तामे माता भामिनि आई। पैचयो चारदत्त तर जाय १००४ 
£ नमसकार करि वदी मात । मिहत भयो सो करि शरत 
‡ तिन देस्यो सुत रोचन काय । दई असीस चित्त पिगसाय ॥ 
‡ चरुदत्त देखी तव भाम । बहु प्रमोद ठनो तन ताम ॥ ‡ 
{ मातरि सिषासन वैगार्‌ । प्रथमनारि तिह तरे रदाई॥१००३ 
१ सव अंतेवरने हरषाह । वंदे चरन दुहन फ आई ॥ 

तिन मनमें बूते युलल्यो। मानो जनम सुफट तव मयो॥ 


पट बध्यो तब दीरा, नारि सुभित्राके जवे । 
समपरि कीनी हश, अवर क्था भागे पुनो ॥१००५॥ 
दाश 


वह्‌ बरंततिखका जे, जो गणिकाकी धीय । 
रही प्रतिङ्गा करि तहां, वेदया अपने जीय ॥१००६॥ 

, या भव तो परे सदी, चारदत्त भरतार । 
ओर तातसम जानिये, यों करि रही विचार ॥१०५०॥ 
तब राजादिक ोग बहु, चारुदत्त पे जाई ॥ 
गणिकाकी अरदास करि, अगीकार फराह ॥१००८॥ 
राजादिकं सथके कटे । कीनी अगीकार ॥ 
बहु प्रमोद आनंद सो, दूजी करि पटनारि ॥१००॥ 
अरु नभचरकी न्यक, व्याहीं जो जिस भांति ॥ 
तिन पट दे तीसरो, रि सनमान जु स्याति ॥१०९० ‡ 


$०५१००१५९०००९९००९०००१०००९०९१००००५११ ५११५०४४९ 


+¢ ¢ ^$ 


^© ~ ^¢ € 9 


1 1 001 


%**‰#++०$०¢+०० 5५५4००4 %<¢ ^$ ५५८०५%० ५4५ 


4९९०4 ५९९९९९९११९९९९५५९९४१९९९ ०९९५५९१ ९०११११९१९९१ 
$ (१००) चारुदसचरित्रि भाषा । 


चोपाद्‌। 

चारुदत्त शुभराज कराई । सुख निवस दुख गयो भाई 
£ पिते विभव चित्तसुखधरे। कामभोग मनर्बोछित केरे॥ १०११ 
{ जे नभचर भये थे संग । तिनसों नेह कियो बहुरग ॥ 
, ‡ अरुसषको कीनो सनमान । हरषे सने चित्त जनवान॥१०१२॥ 
‡ पंवामत दीनी ज्योनार । बहु व्यंजन बनवाये सार ॥ 
‡ अरु सबको बहुभादर क्रियो 1 या विध सब संतोस्यो हियो। 
‡ सिध ज्ञ ग्रीव भरी वाराह । चाशुदत्त जान्यो नरनाह्‌ ॥ 
प पर तिस विप नरं नेह । रै ज सरब एकी गेह॥ ¦ 
‡ दिन दिन प्रीति बे चोगुनी । कर राजनिषि भोगे धनी ॥ { 
‡ एकदिना नभषरफे ईश । चारुदत्तको नायो शीश ॥१०१५॥ ¦ 
‡ जोरि हाथ खगबोरे सोह । अब हमको प्रथु आयघु होय ॥ { 
$ हहं चठ आपने देश । बहुत दिना हदं भये नरेरा ॥१०१६॥ ‡ 
‡ चाशुदत्त सुनि खगके बेन । कदत भये तासों बच एेन ॥ ‡ 
‡ यह मति कृष्टो फेरि खगबात । होय दुःख हमको तुमजात ॥ ‡ 
‡ तब खगपति.दट कीनो धनो । एह बिदा सनि दह भपनो॥ { 
‡ चे देशा अनेको सोय । करि मनुहारि हरषषड होय ॥१०१८ ¦ 
‡ चारुदत्तसों फिरि कहि ताहि । गभरवसेना दन्यो व्यादि ॥ ¦ 
‡ खगयति निजथानकं सब गये। चारुदत्तर आवत भये १०१९१ 
{ रची खयंबर शार वनाः । देश देश कँ दूत पठाह ॥ 

तिनसो कषयो सवदि ग्योहार। दूत गये राजनदरबार ॥१०२० 
ई दृतन क्री जाय तरह टेर । सकं यही जना हेरि ॥ 
‡ चर्किरि वीणावाद च करौ । पर॑भवसेना पधी बरौ | १०२१ 
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चारदत्तचरित्र भषा। (१०१) $ 


यह्‌ सुनि देशदेाे भूप । आये इकते एकं अनूप ॥ 

तद आये वसुदेव मार । जादेोवंशा काम उनिष्ार ॥१०२२ 
बेठे सम शालामे भाय । अब यह्‌ कथन कुमरिपे जाय॒ ॥ 
दासीकदी इुमरिसों यात । चस्मि बार बेगि अवदात १०२१ 
देगदेरके भये भूष । देख एकत एक अनूष ॥ 
पीनावाद करन तुमसेग । शारमा्हिं सबभार्नेदरंग॥१०२४ 
तवे कुमारि बोली खयमेव । सुमि दासी मेरे व्च एव ॥ 
को$ न जीते वीना अरो । तव्‌ हँ जिनकी दीक्षा परौ ॥१०९५ 


यदह किक ठदी भई, वीणा ठीनी पानि । 

चेटी तबहि शारा पिष, रुपकटाफी खानि ॥१०२९॥ 
निकसी मारगे विषै, पुरजन देखी सोय्‌ । 

रपरंग अवलोकि करि, कहत भये सव छोय ॥१०२७॥ 
कोई युस इमि कदे, सुरकन्या देए | 

कोह नागसुता करै, देखि रूपकी येव ॥१०२८॥ 

कोई विदयाधर य॒ता, भा देवी जोय । 

जोगन करि सयुक्तसो, सपन पूजे कोय ॥१०२९॥ 


भडिल । 
जाको सोहे बदन ज़ पूनम चैद दै । 
कृनककांति समगात मनो मकरंद है ॥ 
लोचन अरुण विशाल सुखद अतिदी कने । 
चेचर मीनसमान जिते सारंग तने ॥१०२०॥ 


चौ 


८ पाह । 
‡ करेफदाक्ष दृष्टि जनवान। मदी टिक ज मनो कमान॥ ‡ 
‡ मर्थमांग विराजं बार। अतिकोमठ बहराम घुढार॥१०३९॥ ‡ 


$ ९ 
इ १ सगे समान। ५ 
***९००५५९०९००११११११११९१९१९९१११९१९१९१५९५१९९१९ 
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‡ (१०९) चार्दत्तचरित्र मापा । 
98 


१ उंचीनाक इसी उनहारि । भनु कंचनकी धरी पम्डारि ॥ 
£ दरानपांति दीखत चमकांति। $ंदकटी दादिमकी भांति । 
‡ कानन§ंडठ रतननि जडे । मानो आप विधाता घडे ॥ 
१ सोदेकंठ मोतियनमाह। जाकी जगमम जोति विसार ॥ 
‡ पर उरोज धृटकनक सुटार । केहरिकी समटंकं निहार ॥ 
६ कोपर कमलानि ता बाट । बहगर सोमियो विशाट ॥ 
‡ जंघा जुग प्रबर अभिराम । मानो कोम कदटीथाम्‌॥ 
‡ अरुणमहा अत्िकोमर पाय । दंसचारिपतम चारचठाय ॥ 
‡ अतियुगंय ताको जु शरीर । आबैटपर ज चरे समीर ॥ 
‡ दिव्याभरण ज पहरेभग। बहूतभांति आभूषण रंग ॥ 
& पदमंद पगधरती बार । स्यि सोय कर बीन रसार ॥ 
३ गभ्रवसेना आ तदा । सबरेभूप जरे दँ जहां ॥१०३७॥ 
कुमरिको महासरूय । भचरजवान भये सब भूप ॥ 
जु दरं गिरिजांह । पीना गहिकर सरे रदाय ॥१०२८ 
जु भाजि पिरे परं । रलित होके आंसू भरं ॥ 
वीनाठे$क सन्युसजांय। गुणप नहिं घटे सिपियांई १०३९६ 
एक कर यह धन्य मारि । एसोत्रत भिन धरो विचारि॥ { 
एसे बहुत बितीयोकाङ । जीते फो न वीणास्याठ॥१०४०॥ 
तब बोठे वसुदेव मार । जान्यो नदीं रागधुनिसार ॥ 
ती कदावाद तुमनारि। जा पीणागुण कहो मिचार॥१०४१ 
कै पकत्तिको पणा होय । कौनसमय बाज कटि कोय ॥ 
ठजितहे बोरी सु कुमारि । वीणाके गुणे न सार॥१०४२ 
अष्ोनाथ ! तुमही उरो । षीनराग कीरति विस्तरो ॥ 
केतीमांति सुनी यरुपास।सो किये मो पूजेआस ॥१०४३॥ 
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{ तब बोले वुदेषडमार्‌ । इकद्श मति बीन रणसार ॥ 

‡ स्ववि ताहि वतातये । कीरति महिपर प्रगरीनवे ॥१०४४ 

‡ तव इुमारि ठनित हग । धूषटकादि च उभी भई ॥ 

‡ तवव्सुदेव छियो करषीन। कियो रागनाना प्रवीन १०४५। 

१ प्रशुपं्ी समोहे सोय । काठभुजेग विषम जो होय ॥ 

१ रोहे सूनर नरपतितीव। विृरत्रय मोहे सब जीय ॥१०४९॥ 

६ मागीषिदा लोग सव गये । चार्दत्त गृह उव ठये ॥ 

€ + त 

१ पचशब्द वाजं अनिवार । टो श्रदंग तूर सहनारि ॥१०४७ 

‡ हरे षसनसों मंडप छाय। चारो कंचनसंम्‌ रगाय ॥ 

‡ मुक्ताफरुकौ चंदनवार । निरमोछिकि नगलागे सार्‌ ॥१०४५॥ 
६ बरन घरनकीौ कनी अपार । तिनको पूरो चोक सम्हार ॥ 
१ अतिउज्वर देखियेअर्भग । रोभाकहत' ने नहिरंग १०४९॥ 
‡ जवत्ीगावें मंगराचार । विप्र वेदधुनि करं अपार ॥ 

‡ इख भ्याहनचरियो जै । पहरेभूषण पट तिन तवै १०५०१ 
 रतनज्‌डित शिर राजेडत्र । दरेचमर उपर ज पित्र ॥ 
‡ आयोवेदीमाि त 0 आनद भयो 7 । रा । 

सोहै कामदेव छवि धारि । उत सृगकन्या रतिऽनहारि ॥ 

‡ अगिनिसासि दे कीनो ग्याह। दोनोँ तरफ़ भयो उच्छाह ॥ 

‡ करि विवाह समदी सुंदरी । शोबोबहुत दयी तिस धरी ॥ 

६ करफकन मणि्मडित हार । व १०५२॥ 
हय गय पटन्‌ दिये अपार । अरु अ मनुहार॥ 

करि सनमान विदा तब दई । हेत भये सवी सुसमं १०५४ 


1 
वारुदत्त राजटि करे, पाठे प्रजा न्याय्‌। 
` चररतीस भामिनिसदित करि भोग अधिकाय १०५५ 
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{ (१०४) चारदत्तचसिर भाषा । 

कीनो जस सब ठोकमै, सकट जीव हितकार । 
राज करे वकम विभो, चारुदत्त रेप सार ॥१०५६॥ 
नाना पुख भजे अतुल, दयादानपर चित्त । 

केरे उछाह्‌ अनेकपिष पूजे मिनवर नित्त ॥१०५७॥ 
महा सु्ख जस लोके, होय भिरे सब सष । 

एकं पुण्यत जानिये, माप भारामहं ॥१०५८॥ 

राज कियो वहू दिवृसतिन, बद्चो बहुत परिवार । 
कीरति प्रगदी रोकमे, चूरुदत्तकी सार ॥१०५९॥ 


पद्धडिछंद । 

१ इक दिना आप हरस्यो नरेश । वैय सिंहासन पुख भेरा 
‡ ताकी छवि है भतिरी अनूप । अर पायक टदे सकट भूप॥ 
६ मणिमुृट महारविते कास । राजे तसु दीश महा उवा२॥ 
‡ सोद बह भूषन अंगमाह। राजे सो इम भिम्‌ इ आि॥ 
‡ च चमरटुरं श्ुमतायरी । अख्ये सहित सोहै नरीश॥ ‡ 
‡ तव कोैएक निमित्तपाय । उपन्यो उरमे वैराग्य आय्‌ ॥१०६२ ‡ 
‡ तव चारदत्त चिन्यो ए भूप । अव लागीजे संसार इष ॥ ! 
{ कीन मुनिसंगति भली आिःछजे संजमतरत चित्तचाहि१०६३१ 


। चाख्छंद । 

१ सबराजमार्‌ तिरदवार । सेप्यो ततसिन परिवार ॥ 

ट ८८५ न धारो निजमत अमीत कारवो १०६४ 
‡ बहुजीव सहित दृपधीर । पहु वनम गुरतीर ॥ 

‡ मबमोगसों विरकत होय दीक्षाारी मरसोय ॥१०६५॥ 
१ खाग्यो मिन कपट ना प्रगव्यो समता रस भाय ॥ 
‡ शाड़यो राग अरु दोष। हिसा अदया मरं मोष ॥१०६६॥ ‡ 
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चारदतचरित्र माषा । (१०५) 

दि मा माप उपवास । कीनो सम्यक उवा ॥ 

¡ धरनिधन्य मुनी ऽपगार। जान्यो अपनो युसप्ार ॥०६७॥ 


‡ दून हान चरति तपधारं। चारुदत्त आराधे सार ॥ 
£ तीनक्षारके योग षु धरै । अधिक तपसा मनच्च इरे १०६८ 
‡ पे दाधा पमं पचार । अंतरमाधि मावे उरधारि ॥ 
{ ओर सरल मियशन कोऽनाहि । पंवपरम युरुपरन कदादि॥ 
‡ निज आतमकं ्यवे सोय। तति कमै निर्जरा हेय ॥ 
¦ रगदोपतनि समताआनि । जतसमाधि थकी तजिप्रान१०७० 
निहार समाधि उपाय । अहिमिंदरपद.पायोजाय ॥ 
‡ परवीरयपिधिरे ज विमान ।महापुष्यके उदय परमान .१०७१॥ १ 
दिव्यमहा उत्पाद सुजान। मणिमय सेज जहां ुभथान्‌ ॥¦ 
‡ अतश्षत माहि सुभाय । पूरन जोन तिरि पाय१०७२॥! 
‡ भूषन पसन सहित भगार । रतनमयी नाना प्रकार ॥ 
जु चारुदत्त अमि । पूपुष्य तमोफर वृद ॥१०७३॥ 
निक निज कृरजोरि मूष ला 
हे ह ! सुखी रापि सनि (6 ॥ 
` अहिमिदर पदमा होति द रीति रै। 
सो कलि बरिलार मोहि षरि प्रीति दे ॥१०७४॥ 


गणषर कँ एनो नराय । अहिमिंदर शु चित्गाय ॥ 
एकहाथको जान शरीर स्थातु पितं गुणधीर ॥१०७५] 


‡ जवन षदा ख्छ शुभपार। माराद्कि प्र सिंगार ॥ 


व मान । ज्ञानवान्‌ राजतदै जान १०७६॥ 
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(१०६) घारदस्तचरितर भाषा । 


ताहीके जु समान षिचार। तिनि विक्रिया तनो पिथार॥ 
वीतराग भावनपरसाद । केरे न सो पिक्रया घु षाद ॥१०७५ 


जानि पिपा सु धर्मो, सबि धमं सेवत । 
नि शुद्ध जियद्रव्यको, जद विचार रहत ॥१०७५॥ 


स्वैया इकतीसा । 

जा विमानगेहम जिनेद्धाम शोभित है 

तहां जिनराजकी घु पूजा करं चासो । . 
मूरुथान छोडिके न तीनलोकके मच्चार, 

जात न जिनेशथान तीर्थवदे भावस ॥ 
जवे टाहैदीपम फत्यान प्रभुके ज रोड, 

आसनादि कंपत नमे तहां उछावसों । 
माहो अहमिद्र मिरे महूकी गोष्ट कर, 

रोष कर्ष शिरि आतमा खभावसरँ १०७९ 
आयु तहां तेतीस उदपिकी जानिये । 
सादे सोरह मास उसास बखानिये ॥ 
ब्रष गये तेतीस सदस अहारकी । 
मनसा उपजनिमात्र वपति बरभारकी ॥१०८०॥ 
ठेस्या सुकर सुभाव विशुदधमनी महा । 
इयादिक महिमा निदान पदसो कहा ॥ 
धन्य जती तप ठानि भये अहमिद्रजी । 
कठमष सब निवार पुनीत अवंधजी ॥०८१॥ 


अदर जहां अहमिद्र बहु, सम्यक घान पुनीत । 
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चारदत्तचरििि भाषा। (१०७) ॐ 


४1 
‡ ध्गोष्टि तिन्‌ सहित सो, करदं परर गीत ॥१०८९॥ 
‡ परमपीति राखे सकल, एसो सार युथान । 

‡ महाक जानिये, ०६ धमं महान ॥१०८२॥ 
चारुटत् मु्ीद्रसो, अह्िद्रपद होड । 

तिनके म समिर सदा, करि भार्नद पित जोड ॥१०८४ 
१ तदं थी सो भेभ्य चय, निरमर नरभव पाय । 
3 
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जिनसुद्रा तपधारकि, क्रम, खेपि रिवजाय ॥१०८५॥ 
त्त 


{पाह 1 + 

‡ अवर जीव बहू ताके संग । छीनी तिन दीक्षा मनरग ॥ 

ते सब निज निज तय अनुसार। पद पायो तिने पुखकार॥ 

सकर मूर यह श्य यु माय । जानो भविजन मनवबचकाय ॥ 

दयाधरम मनकीजे चित्त। जीवसुखातम ध्याय परवित्त ०८७। 
धमं समान न धुखदातार । धमं भवोदधि तारनहार ॥ 

१ यह ठसि ने धमं सदीव। जामि गर्भित सव अतीव ॥१०८८। 


चारुदत्त बह पुण्य उपाय । ताफर अहमिंद्रद पाय ॥ 
£ सोहं शरीर॥ 

‡ भव सोई चय तते बीर । निरम नरभव पाय ¦ 
{ धरि तपसार करमगण जार । बसि दँ शिवपुर सिद्धमश्चार ॥ 


२ धूमं तनी महिमा ज अपार । कहत न वे ताको पार॥ 
| स्ये 


मुनिदतनो भिरतंत तशो से बनाई । 

धारुजुदत्त शनिदवनो विरतं रच्यो सं - 

पुण्य उपाय महीपर सोईरद्यो ए तास महाभधिकाद॥ 

‡ ओरकहा अधिकार रै अव मो रै एकटि मद । 

१जे पदि निद परि खस पति सो अधिका११०९१ 
अडि्लि 1 । 


२ आगे महा । 
१ आगे इुधिधर भये च आचारज ए 
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९ (१०८) चारदस्तचसिरि भाषा । 


सोपकीति युणरांसि चस्ति यद्‌.तिन कदय ॥ 
तिनदीके असुसार अशथ कौ छाय फँ । 
तैष्‌ई भारामह ज कियो बनाय कै ॥१०९२॥ 


प्रोपाई। 

काबाद नगर हम तनो । धरम करमकरि संदर बनो । 
तहां हमारो वास सुथान। जाति खरोवा इर शुभवान ९०९३ 
जो देश दादर वास । जह धरमंको महा प्रकास 1 
भैडज़ नगर दिपै शुभतां । पत खद्यो हम बहुसुखं जहा। 
क दिवस चिलो मन एर । चरित ज्ञ वारुदत्त युणगेह ॥ 
जे भाषा पुखदातार 1 तब कीनो चोप षिचार १०९५॥ 
भन्यो चरित यद्‌ चित पिकसाय। पुण्यहेत जानो भषि भाय 
अवर सुनो यह जाषिध भयो। सो कारन भाषत निहवयो ॥ 
तगर जहानाबाद रहाय । पदमायतिपुरबार काय ॥ 
विश्वनाथ संगति श्चुमपाय। तब यद्‌ कीनो चरित बनाय्‌ ९०९७ 


दा] 


होनहार कारण मिस्य, तिनष्टीको उपदेश । 
कारन धिना न भव्यजन, काज होय खरे ॥१०९८५। 


चापा । 

£ सेगही परसराम गुणवान 1 तिमत . भारामह यु जान ॥ 

< तापम हीनबुद्धि नहि भान । तिन कीनो चोप बखान ॥ 

४ छंद मेद कद्ध जन्यो नहीं । पिंगर मेँ न .देखियो करीं ॥ 
.2 नाममारव्याकरन'ुभाव। पदयो न कान्य एकह भाव ९१००१ 

. ‡ अक्षर अं मंग तुकं होय लेह सम्हारि ती बधि छोय ॥ 

' ई बार षार जपे स्रनोरि) बुप्रिजन देहु मोदिभति खोरि ११०१ 
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चारुदत्तचरित्र भ।पा । (१०९) ‡ 

1 


‡ संवत बिक्रमराय सु जान । बरस अटारहसै परवान्‌ । 

२ तेरह ऊपर बपै पवित्र । श्रावनवदी पंचमी मित्र ५११०२ 
१ शुक सुकार नसत श्ुभसार । तादिन कियो पूर हितधार॥ 
१ जो यह कथा सुनै परि भाव । बहुसंपति यु पावे ठ ११०३ 
? पुत्र जन्म श्चुभ ताके होय । महिमा भान बतावे फोय ॥ 
बार बार कष्य कदय बदाय । पालो जीव दया सुखदाय ११०४ 
१ भारा करै चितलाई । ते श्नानी समञ्च निज पाय । 

१ शुद्धातम छो राषत भ्रात । अद्म करम सही पिट जात ॥ 


डलिया । 


गणिका संगति दोष फरि, चारुदत्त युणखानि । 

सहु दुखको प्रापति भयो, गधे चमरा जान ॥ 

गृथे चमरा जान लोम करि वेशया मंडित । 

प्रीति रगावति बहुत ओरसो शुण करि संडित ॥ 
निं महा जगमाहिं जाहि जिय दया न तनिका। 

ताते भविजन जानि जोग्य तजि दीजै गनिका॥११०६॥ 

साई जो सर्गने भाष बचन जु सार । 

धमे दया संयुक्तो, कषयो परम हितकार ॥ 

कलमो परम हितकर ुननिकी निधिसो जानौ । 

जो कोहं नर याहि करत अंगीकृत मानौ ॥ 

परुष तेई जगमा सबनि रिरजपर भाई । 

गुनसों परीति रगाई सदा सो पूनहु सौरं ॥१९०७॥ 


पारुदत्त सृपकी फथा, पदे युनै जो कोई । 
पदिठे पे देषपद्‌, पे रिबसुख होई ॥११०५॥ 
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(9. 
११०) पारदत्तचारत्रे भषा। 
छष्पय 1 





इति श्रीसेच्डिमार चारुदत्तोऽपि चरित्र । 

सोमकं युणरासि पिरचितिन कियो प्रथम द॥ 

तिह अरुसार पिचार ररी भाषा बुधिसारः । 

संहं भारा कदत सबको ससफार ॥ 

चारुदत् संपति विभो अिमिंदरपद कि बरन । ` 

इस भाति चरित वचि युनो सकल संप मंगर करन ॥११०९ 
जेसी पुरक मो मिरी तेसी शयी सोय । 
गदर अश ड़ होय कुं दोष न दीजै मोय ॥ 


>$ =$ $ ++ +$ $ <^ 4 ^$ + $ +$ € 


शरीचारुदत्तचरितर माषा समाप्त । 
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मत करो भरीतिवेश्या विषुष्नी करारी, दै यही सकर रोगी खानि हयार ॥ 
ओौ पाधि अनेक ट सपं उतेकी भार, पर इसके काटेकी नाहीं रोर दवा ॥ 
तनके वान तो जीवित ह षच जाई, पर इसके नैनके वाने होय सफार॥ 

रोम रोम पिषभरी फरो ना यारी, १ यष्टी सकल रोर्गोकी खानि हत्यारी ॥ 

ह तन मन धन हर ङ्य मधुर षर, बहुतोका करे विकार उपर भोरे ॥ € 
कर दिये हनारो गोट पोट हली, सासो फा मन कर किया कैद बोरे ॥ ‡ 
गर इसी कमते रालोकी निमिदारी, है य्मौ सकर रोर्गोकी खानि हयार ॥ $ 
‡ हो भये हजार के षर पीर छारा, जाखोका शसने वंशनाद्न फर शरा ॥ ई 
२ शिया प्रमेह आदिकने देश विगारा, भारत गारते हो गया इसीका पारा ॥ ई 
दिये नारं सने चोरथरुस्वारी, यदी एकर रोको लानि हारी ॥ ‡ 
२ इष्टी ठगनीने मधमा घ सिखाया, सव धर्मं फमैको शसने धूर मिराया ॥ ‡ 
‡ अरु दया क्षमा रल्ाको मार भगाय; श्री भक्तिफा मरना करवाया ॥ ई 
रै सके उपासक रौरव(नके)के अधिकारीःरै यही सकर रोगोषी खानि हइयारी ? 
ई बह नव युवकों को नैन सैन से खपे, अरु धनवार्नोको चट्‌ गह कर जावे ॥ ४ 
ट घन हरण करे अरु पीछे राह घतामे, फर तीन पांच तो जूते भी रुगवावे॥ ‡ 
‡ पिटवाकर पौरे रावे परिष पुकारी, है यही सकर रोगोकी खानि हतयारी ॥ $ 
‡ फिरकियाशुरिसनेूषआतिथि सतकरारा, हो गर॑सना मिलामनाश्ककासारा॥ 
£ जो ्रूठ हेय तो सल्नन कुरो धिचारा, दो लागदूठ करोसलयवचन खीकारा ॥ 
‡ अदतनो कमैयहअतिनेदित दुखकारी, है यदी सकर रोगोकी सानि हटयारी॥ 
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४५ < 1 
ट हमारी खासकी छी पुस्तकं । ई 
9 ¢ 
9 -------=<5-------- ‡ 
‡ भद्रबाहु चरित्र-भाषानुवाद सहित ०५५ ` , ॥>) ई 
ई धन्यङ्कुमार चरि्--भादुाद १ ६8 गि 
‡ पेचमंगल--श्पवन्द्रृत शदपाठ ५  „“ +) ई 
ई दु भमिरेक--जन्मपूना तथा भारती सौर एूमार समेत , , ~ ई 
‡ सम्मेद शिलरमा्ात्म्य-पूजन दित जवाहरलाल इत = *  ॥ ई 
£ पचकस्याणक पूजा-भाषा वसतावरलात कृत ०१० " >) ‡ 
‡ नेमिचेद्विक्षा-प्ाचीन आघकर्न छत ० ५० = $ 
‡ नेमीश्वरविव।ह- भकारे सेमचन्द जौर पिनोदीलार कृत॒ ^," ^ )॥ ‡ 
९ नेमिनाधक्त तेरहमासा-तथा राजुलकी बारदमासी ^ 24 
‡ राजनुरुपचीसती--विनोदीलाल कृत ४ श ““ ~ ई 
4 बाहुटपचौसौ-- भैर नेमिरे रोती भारहमासी =“ ~ ई 
‡ समाधिमरण दोनो ~-प० सूरचन्द शौर धानतराय त॒ " ~ ई 
निवौणकांड पराकृत भौर भाषा भावीरखामीदी पूजा सहित ,“* 2) द 
९ हुक्कानिषेध-प० भूदरदास एत ०“ (न. 
< निश्चिमोजन कथा-निशिभोजननिषेधकी लाननौ समेत „** “ 3) {‡ 
ई अहिक्षश्रविधान--( पाश्वनाथस्तुति ) दूसरी भूदरदाघ इत स्तुति 9) ई 
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